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हमेशा मेरे साथ रही है 
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इस पुस्तक का पहला हिन्दी संस्करण सन १६५२ में प्रकाशित हुझआ था | तब 
से इस रचना को अनेक मान्यताओं के विषय में बहुत से प्रश्न किये गये हैं ॥ 
यहां पर हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए 
एक विस्तृत विवाद की आवश्यकता है । लेकिन उनमें से कुछ प्रश्नों का उल्लेख 
किया जा सकता है और उनके उत्तर अत्यंत संक्षिसत रूप में दिये जा सकते हें ! 

कुछ लोगों ने यह प्रघन किया है कि जिन लोगों का वर्णन हमें वेद 
साहित्य में मिलता हैं, क्या वे किसी खास नस्ल के थे जिसको आर्य नस्ल कहा 
जाता है; और क्या उन लोगों ने किन्‍्हीं दुसरे लोगों के द्वारा अधिकृत प्रदेश 
पर झ्राक़मण किया था ? यदि ऐसा हुआ था, तो वे दूसरे लोग कौन थे ? 

हमारे समय के इतिहास साहित्य में सामान्य रूप से उन लोगों का झार्ये 
कहकर ही वर्णन किया जाता है, जिनका उल्लेख हम वेद साहित्य में पाते हैं, 
यानी जो उस साहित्य के निर्माता हैं. ।एंगेल्स ने उनका उल्लेख हिन्द-योरोपीय 
और श्ञाय॑ दोनों नामों से किया है। नाम के विषय में कोई भी भर्ताघता 
नहीं होनी चाहिए | मुख्य प्रश्न उनके उन सामाजिक रूप निर्माणों एवं उनके 
विकास-क्रमों के विपय में है, जिन्हें हम वैदिक तथा अन्य प्रलेखों के द्वारा 
जास सकते हैं । 

वेद साहित्य में हमें दो तरह के म्रुद्धों का उल्लेख मिलता है । उनमें से 
कुछ य्रुद्ध एक ही जाति के कबीलों ओर गणों के बीच हुए थे और कुछ हिन्द- 
योरोपीय अ्रथवा आये कबीलों तथा उनसे बिलकुल भिन्‍न जाति के कबीलों, 
जैसे निषादी एवं नागों के वीच हुए थे | कुछ युद्धप्रिय कबीलों में समान रूप से 
यज्ञ की संस्था थी जब कि कुछ कवीलों में यह संस्था नहीं थी और वे एक- 
दूसरे से पृथक भाव से रहते थे | 

इसलिए सभी युद्धों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे दूसरों के 
हारा अधिकृत प्रदेश पर " बाह्य आक्रमण ” थे । 

» बाह्य आक्रमण ” का प्रश्न योरप के अनेक इतिहासकारों की इस उक्ति 
से सम्बंधित है कि आये “भारत के बाहर ” से श्राये थे और उन्होंने पूरे भारत में 
बसे हुए दबिड़ों को आक्रमण हारा पराजित कर दक्षिण की ओर भगा दिया था $ 
अरे 
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मेरे सयाल से समस्या इतनी सरल नही है। श्रभी तक इस बात को हम 
स्पष्ट रूप से नही जान सके है कि “बाह्य ( विदेशी ) श्रार्यो ” के भझ्राने से पहले 
भारत पर द्रविड़ों का अधिकार था । अभी तक हम यह भी नहीं जान सके 
हैं कि बया मोहेंजोदाड़ो एवं हड़प्पा की सभ्यताएं द्वविद्ों का प्रतिनिधित्व 
करती थी और वया श्रार्यों ने उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया था ? 
ब्रिटेन के इतिहासकारों ने हमें अनेक समस्याझ्रों के वियय में ग्रुमराह 
किया है, इसलिए इस समस्या के समाधान के सिए हमें सावधानी से खोज 
करना चाहिए। 
उदाहरण के तौर यह भी कहा जाता है कि द्वविड़ों के पहले भारत में 
मुंडा मोंखमेर लोग रहते थे जिनको द्वविड़ों ने पूर्व की ओर भगा दिया था । 
इन मतों के विपय में में कोई झन्तिम रूप से निश्चित राय नहीं रखता । 
इस समय मैं इन लोगों के सामाजिक रूपों के विकास की ओर अधिक ध्यान 
देना चाहता हूं--चाहे वे श्रार्य, द्रविड़ या मुंडा मोखमेर रहे हों। यह तो 
निश्चित है कि सामाजिक रूपों के इस विकास में युद्धों और बाह्य प्राक्रमणों 
की मुख्य भूमिका थी । 
यह प्रश्श भी किया गया है कि जिस समय आर्पो के साथ द्रविड़ युद्ध 
कर रहे थे, क्या उस समय उनकी सम्यता आयों से श्रेष्ठ थी या हीन थी ? 
बया वे आदिम साम्यवादी युग से निकलकर दास व्यवस्था की उन्‍्तेत अवस्था 
तक पहुंच गये थे ? 
कुछ उपादेय साम्रप्री इस बात की सूचक है कि द्रविड़ मूलजाति (यदि 
हम इस शब्द-समूह का प्रयोग सामान्य रूप से समझे जानेवाले अर्थ में करें ) 
दाए व्यवस्था के सामाजिक विकास-क्रम तक झा ग्रयी थी । लेकिन इस विपय में 
निश्चित रूप से निर्णय देने में वर्तमान द्रविड़ साहित्य अपर्याप्त है । 
सामाजिक विकास के क्रमों झौर भारतीय इतिहास में उनकी अवधि 
के विपय में भी प्रश्त किये गये है । 
काल-अवधि के बारे में जो आलोचना पुंजीवादी इतिहासकारों ने की है, 
उसके विषय में में ध्यान देने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वे मावर्स हारा श्रविष्कृंत 
इतिहास के नियमों को अस्वीकार करते हैं। इसलिए इस विषय में मैं केवल 
माव्सवादी पाठकों द्वारा उठाये गये प्रश्यों पर ही विचार करना चाहता हूं । 
किस समय आदिम साम्यवादी व्यवस्था का अन्त हुआ और दाप्तता की 
व्यवस्था का आरम्भ हुआ ? यदि इस ग्रवधि को वर्षों में व्यक्त करना असंभव है, 
तो क्या यह संभव है कि इसे घाधिक साहित्य की साक्ष्य सामग्री अ्रथवा पटनाग्रों 
से इंगित किया जा सके ? 


तोसरे संस्करण की भूमिका ३ 


० पि ध््ट रच 
इस समय जिस रूप में हमें वेद साहित्य मिलता है, उसमें जांगल, बर्बर 
और रास्ये तीन युगों के चिन्ह प्राप्त होते हैं। इस साहित्य में इसके लिए 
लिखित प्रमाण हैं कि ( पिठसतात्मक अथवा अन्य रूपों की ) दासता का 
उदय यहां पर हुआ था ओर राजसत्ता एवं बर्गों के प्रारम्सिक रुपों का 
अस्तित्व यहां पर था १ 
यह कहा जा सकता है कि आदिम साम्यवाद का म्रुग_ वैदिक संस्थानों 
के आरम्म काल में हो.व्यतीत.हो छुका था भर दास व्यवस्था एवं सम्यता का 
आरम्भ वैदिक काल के भ्रन्तिम समय के संस्थानों एवं प्रारम्भिक स्मृति 
साहित्य तथा महाकाव्यों के रचना काल में हुआ था । 
महामारत युद्ध और उसके बाद की अ्रवस्था सम्बंधी मेरो मान्यताओं 
के विषय में भी प्रइन किये गये है । 
इस विपय की मैने जो व्याख्या की है, उसका स्पष्टीकरएा या उसमें 
संशोधन करना आवश्यक है। महाभारत युद्ध के परिणामों की विवेचना करते 
हुए मेने कहा था किः उसके “फलस्वरूप दास प्रथा दुर्बल हो गयी थी |” और 
उसी पेराग्राफ में मेने झागे यह लिखा था : “निस्सन्देह, दास प्रथा चलती 
रही भौर दास स्वामियों के राज्यों का फिर से संगठन होता रहा और उनकी 
यूद्धि भी होती गयी ।” (पहला हिन्दी संस्करण, पृष्ठ १६० ) 
महाभारत का युद्ध सगोग्र सम्बंधों के झन्त ओर वर्ग कप के दा रूप 
से विकसित होने का सूचक है। इसमें कबीलों के लोकतंत्र, सनिक अर 
तंत्र और दास व्यवस्था का समावेश था । 
युद्ध इतनी विश्वाल्ष सीमाप्रों में फैली हुआ तथा विनाशकारी था कि कुछ 
समय के लिए दास सम्यता की पुर्ंता के आधार पर सम्पता की गति मन्द 
हो गयी। लेकिन धीरे-धीरे यह व्यवस्था प्राणवान होती गयी और“ उन 
साम्राज्यों का आ्राविर्भाव हुआ जिनका उल्लेख हम बाद के युग के इतिहास 
में उज्जैन, काशी, कोशल, मगध, आदि के रूप में पाते हें । 
इसलिए जहां पर यह अर्थ निकलने की संभावदा हो कि महाभारत 
युद्ध के फलस्वरूप सामच्तदादी युग का आरम्भ हो गया था, वहां पर संशोधन 
कर खेला उचित है ९ न 
एक प्रश्न यह भी किया गया है कि भारत में दास व्यवस्था के विशेष 
लक्षण क्या ये ? उत्पादन में इस दास व्यवस्था की भ्रूमिको क्‍या थी ? 
कुछ ऐसे भी लोग है जो भारत में “दास श्रथा के अस्तित्व को हो 
अस्वीकार करते हैं। प्रामाणिक ग्रयों में जब इतने स्पष्ट झूप से यह उल्लेख 
मिलता हो कि कितने प्रकार* के दासों का अस्तित्व भारत में था और उनको 


१. इन कुटनोटों के लिए परिशिष्ट २ देखिए । 
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दासता से मत करने के लिए कौन से नियम थे, सम्पर्ि के उत्तराधिकार 
में उनका स्थान क्या था, तंव किसी के लिए मह कहना कठिन है कि भारत 
में दास प्रथा का अस्तित्व नहीं था । 
पहले कहा गया है कि यह रोम अथवा यूनान की श्रम-दासता ”्से 
लिन्त थी । आरतीय दास व्यवस्था को हँस चरेक्षू _ दासता ० कह सकते हैं । 
इसका अर्थ इतना ही है कि कृषि उलादन का मुख्य रूप सह नहीं था 
कि दास स्वा्मियों के अधिकृत विस्तृत खेतों में दास समूहों के परिश्रम ढारसा 
बहू किया जाता था। इसके विपरीत घरेलू दासता का यह अर्थ भी नहीं था 
कि दास घर के सस्‍्वामियों की “ व्यक्तिगत सेवा ” ही करते थे । इसे प्रमाणित 
करने के लिए यथेष्ट प्रमाण हैँ कि गृह उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन के लिए, 
खेतों पर झौर महा वर्क विस्तृत खेतों पर, #झव॒तंत्र ” कृपका एवं भृत्यों के साथ 
उनसे श्रम कराया जाता था। अपनी झाय के लिए स्वामी अपने दासों को 
दूसरों के पास भुत्य रूप मे भी भेज देते थे ।* 
सामान्य रूप में वे बड़े इलाके जिनमें दास तथा भव्य कुषि कार्य करते 
थे, नगर-कैन्दरों के निकट राजाओं की अपनी सम्पर्तति के रूप में होते थे । कुछ 
व्यक्तिगत भूस्वा्मियों का भी उल्लेख मिलता हैं. जिनमें से कुछ पवित्न ब्राह्मण तक 
हैं। लेकिन गाँवों में कूपि उत्पादन प्रधान रूप से दासों के दारा नहीं होता 
ति जन रेक 


ते नेतृत्व पु 
समाज सामूहिक पे से अधिकृत भूमि को जोतते-बोते थे । दस्तकारी के 
नमर-केसदरों में रे दासीं की बड़ी संड्या काम करती थी और झुछ संख्या 
में उन्हें गांवों में भी श्रम करने के लिए लगाया जाता या 
भारतीय दसता की शेष लक्षण यह है कि वारिवारिक समाज में 
घरेलू दासता को घतिए्ठ रूप से मिश्रित कर दिया गया था और यह 
*ब्यवस्था थिना अपने को अन्य रूप में परिवर्तित कि तक 
स्थायी रही पी। , 
उत्पादन के विकास एवं जनसंल्या की वृद्धि के साथ-साथ पारिवारिक 
समाज शीघ्रता से नष्ट होकर समाजों के रुपों में बढ़ने लगे || 
इन ग्रामीण समाजी में दास समूहों को होन जाति का माना जाने लगा 
और पारिवारिक समाज के सदस्य अपनी रुचि अ्रयवा कौशल के 
विभिन्‍न व्यापारों एवं उद्योगों को अपनाने के भ्ाधार पर विभिन्‍त जातियों 
में संगठित होते गये । इस प्रक्रिया ह्ु॑ ग्रामीण समाज के नये संगठनों क्के 
कुल में दर्शो में अपने मूल अर्य को खो दिया भौर उसके स्थान पर यों 
बा महत्व बढ़ने लगा ) 


तीसरे संस्करण की भूमिका है भू 


इस प्रकिया का विकास एक ही जैसा नहीं हुआ था । कृषि की स्थानीय 
अवस्थाओं के अनुरूप ही इसका विकास संभव था। भारत में जलवाबु एवं 
भौगोलिक श्रवस्थाओं के साथ-साथ उप्शदेशीय ऋतुओों, भूमि की श्रत्यंत् 
उर्वरता एवं वनस्पति की अ्रतिमाओ ने ग्रामीण समाज की विशेष बाह्मरूपता, 
भूमि पर चिरकालिक समानाधिकार एवं जाति व्यवस्था को एक निश्चित रूप 
दे दिया था। 


भारतोय सामन्तवाद का श्राधारभूत ढांचा ग्रामोरणा समाज एवं उसकी +.... 
जाति व्यवस्था हैं । 

इस प्रक्रिया को समभने के लिए भारत के विभिन्‍न भागों की उन 
यथार्थ अ्रवस्थाश्रों का सावधानी से निरीक्षण एवं श्रष्ययन करना आवश्यक 
है जिनमें यह (प्रक्रिया) घटित हुई थी। यद्यपि भारत में जाति व्यवस्था एवं 
आमीण समाज अपने उत्पादन सम्बंधों में मौलिक रूप से एक समान ही थे, फिर 
भी वे झपने विकास पथ में दृढ़ता, विपर्ययता, अधिकार एवं कतंव्य के विषय में 
विविध रूपों को व्यक्त करते थे । गु 


दाक्ष प्रथा से युक्त राजसत्तापों की काल-प्रदधि के विषय में भी 
प्रश्न किये गये है । मेरा विचार यह है कि इस प्रकार की राजसत्ताएं बौद्ध धर्म 
के झाविर्भाव एवं उत्थान के समय तक रही थी! इन राजसत्ताओं की 
परम्परा में संभवत: मन्‍्द वंश का राज्य (४१३ ई. पू. ) अन्तिम था । (संभवतः 
इसलिए कि पौरारियक परम्परा का कथन है कि नन्‍द वंश से शुद्ध क्षत्रिय यंश 
का नाश हो गया--नवदन्तम्‌ क्षश्रियकुलम्‌ । ) 

ननन्‍्द बंश एवं अशोक के साम्राज्य ( २७३ ई. पू. ) के मध्यवर्ती काल 
में भारत निवासियों के ' सामाजिक-प्रथिक संगठनों में महान परिवर्तन हो रहे 6 
थये। दास व्यवस्था तथा ग्रामीण समाज मूल रूप से वदल रहे थे। भारतीय 
सामन्तवाद अ्रपनी जड़ों को दृढ़ करने ओर विस्तार पाने की चेष्टा में लगा 
हुआ था । 

लेकिन यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि एक व्यवस्था के तिरोहित 
होने और दूसरी व्यवस्था के आविर्माव को किसी ऐसी विशिष्ट विभाग-रेखा 
से सूचित नहीं किया जा सकता जिससे यह बताया जा सके कि अम्रुक निद्िचत 
यर्ष भ्रंथवा अम्ुक विशेष राजवंश में उसका आ्राविर्भाव या नाश हुआ था।. 
भारतीय सामन्तवाद और दासता के विषय में यह निश्चित करता झौर भी 
कठिन है। कुछ समय तक उनका अश्तित्व साथ-साथ भी रहता है, भ्रोर यह 
तो सभी को ज्ञात हो है कि सामन्तवादी प्रधे-दास व्यवस्था में मी दास प्रथा के 
कुछ लक्षण शेष रह गये थे । 





भारत + श्रीदिम साम्यवाद से दागी भ्रया तफ 


दरतु यह (नष्चित लगता दे कि. दो एवं जैन धर्म ईसा से पाँच 
(का पूर्व दास ब्यवस्था के १ बद्रोह में. उठी ई% विचारधारा की प्रतिनिधिल 


7. भद्धपि एस संर्थित भूमिका बपय की विस्टि विवेलना संभव नहीं के 
अध्ययर्त देने के लिए हम उस जैन 


कर भी अत घा्की 

चर्म 4 छक्की प्र बरम्परा की ओर संकेत अवश्य चाहते हैं 

जो बौद्ध के; ही समान ॥ 

जैन धर्म के 5 बार से पढ़ते जोदीय र हुए पे। सर धर्मा- 
संदारर में र्मे तीवँकर्रों की परिचय भोत हो सका है उनमें से चार 

भागे और दो सर्प जिनकी ऐ जैसी 
भी। उनमें एक का नाम  कश्मप था) उनका हू नाम इसलिए व 
जिस उग दपने स्वामी के हे के उनकी प्रसव किया, उस समम 

उन्होंने सो की संख्या (रस स्वामी के की संस्यां ण्वूण कीथी। 
व्यक्तियों ने अतिकवादी के समकक्ष ते का शिलान्योर्स 

किया, उसे नाम मोदखली गोशाल) नतपुत्त अजीत केशकर्मनल तथा 

ऋषय फार्पायन चे॥ 


«इविद्ास की मदन (रिवितेतकारी गतियोँ का साई धार्मिक पर्रि 
चतेनों ने वहीं ददिया हैं उनका बंध. ० तीन महरति 
शॉ--मोद+ और इस्लार्म सेहै। किसी सीमा तक 
७ रूप से अविर्भूत इन्हीं विश्व धर्मों के विषय में ईसाई 
तथा इस्लाम श्र्मों में हम सर्द ते हैं. कि उन्होंने कामान्यतर ऐेविदार्स 
वर. अपने च्चन्हों अंकित श््‌ मावस-एंगेर्स, 
संग्रहीत प्ेयादल्ी। भाग संस्करण, इधइ-ई ) ५ 
इतिहास की वह के सी गति थे जिसका सात धर्म ने 
कया था और उस न ने (बन्‍हों को परित कि चार आरत की 
& से रहा है। वहाँ तक नि यह में + गति उस दी 
का इुर्बल होता था जिसका अतिनिधित्व में कैकर अशो 
तक के आर्विकशा सात्नाज्यों ने क्या चा। हे में सबसे अर्धिर्क 
हर उनके समकालीन दाजाओओं 


तोसरे संस्करण की भूमिका ७ 


के पास विशाल सुसज्जित सेनाएं* थी, जो इस तथ्य का सूचक थीं कि प्रजा के 
ऊपर कर की मात्रा अधिक थी और जासक वर्ग विज्ञासप्रिय एवं अ्रष्ट था । 
उनकी विजयों ने सहस्नों व्यक्तियों को दासों में परिवर्तित कर दिया झोर एक 
विस्तृत प्रदेश में गश-लोकतांतिक व्यवस्थात्रों एवं गण समाजों के झवशेपों को 
नष्ट कर दिय़ा। गांवों के स्वतंत्र कृषक, गरय-लोकतंत्र (कबीलों के लोकतंत्र ) 
के सम्पत्ति नष्ट सदस्य, सताये गये व्यापारी एवं नगरों के ग़हस्थ--सभी मिलकर [ 
एक परिवर्तन की प्रतीक्षा में आकुल थे। बौद्ध धर्म में संद्धान्तिक रूप से यह 
परिवर्तन व्यक्त हुआ था। राजनीतिक रूप में इस परिवर्तन ने मौर्य शक्ति के 
द्वारा साआज्यों को नष्ट कराते हुए उन नये साम्राज्यों को जन्म दिया जिनमें 
श्रपेक्षाइत अधिक द्ान्ति और परिवर्तन थे । इतिहास के इस मोड़ झथवा परि- 
चने का अध्ययन हमें सावधानी से करना रना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए 
सबसे श्रधिक प्रामाणिक ग्रथ कौटलोय प्रयंश्ञास्त्र है। इसके अतिरिक्त बौद्ध 
साहित्य के जाते, कुछ धर्म-सूच्र एवं अशोक के शिलालेख हैं ! 


दास व्यवस्था के दुर्वल होने और उसके स्थान पर धीरे-धीरे सामन्तवादी 
व्यवस्था के प्रतिष्ठित होने की प्रक्रिया लगभग तीन सौ वर्षों तक चलती रही 
थी। गांवों में इस (दास व्यवस्था ) का जो आथिक आधार या, उसमें महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हुए थे । रे 

प्राचीन काल के आदिम साम्यवादी समाज में सम्पत्ति का उत्पादन सामान्य 
रूप से भ्रधिकृत भ्रूम तथा पशुझों द्वारा होता था और उसका सामूहिक उप- 
थोग में वितरण होता था । 

“उत्पादक शक्तियों के विकसित होने के साथ-साथ श्रम विभाजन और वर्गों 
के उत्पन्न हो जाने पर दास व्यवस्था का जम्म हुआ । जिस सामूहिवा रुप से 
अधिकृत भूमि पर पहले कछघीलों के ग्रामवास्ती श्रम बारते थे, वहां पर अब गरा 
किसान दासों की सहायता से उत्पादन करने लगे । फिर भी श्रम का अधिकांश 
भाग स्वये स्वतंत्र कृपक करते थे । है 

गरए समाज व्यवस्था अपने मूल रूप में दास विधान के श्रनुरूप नहीं थी, 
इसलिए दासता के विधानों ने शीघ्र ही गए व्यवस्था को क्षीए/ कर दिया और 
आदिम गए बिलोन होने लगे । 

सगरों में बिकासमान अभिजातशाही ने धन तया दासों का सेचय फिया, 
बस्तुओं का व्यापार किया और अपनी राजमत्ताप्रों या साम्राज्यों का निर्माण 
किया। राजाओं के उद्योगों एवं जमीदारियों में, धनी व्यापारियों के घरों में, 


* परिशिष्ट ३ देखिए। 


ञ्ड आरत ; आदिम साम्यवाद से दास भ्रवा तक 


नगर के रास्लिकट कारणानों और बागों में दासों के समूह पर्सिश्िम करते थे । 
इन स्थानों पर स्वतंत्र कारोगरों तथा अंत्यों का ज्ञी उपयोग होता था। 


उत्पादन एव जनसंख्या की चूद्धि के समान ही साआज्य गत का विकास 


करते ये--और इस ओर भारी साझ्राज्यपरक 
सततथा क्रात्म-विरोधों का विकास होने लगा था। यह विरोध दो प्रश्नों के रूपों 
में व्यक्त होता था । यों राजा को गाँवों की सामूहिक पमि को झात्मसात 
का अधिकार था ? सम्पूर्ण उस्तादन के कितने अंश मे पत्ता श्रधिकारिणी 
थी? अर्थात झतिरिक्त उत्तादन मा भूमिकर के सम्बंध में शासक वर्ग के क्या 
थे? 

इस प्रदन की व्यास्या पर्वमौमाँसा से लेकर बाद के धामिक साहित्य तथा 
में सूक्ष्म विधियों के हारा शोपण के 
के अधिकारों को 





यानी शोपक वर्ग उत्पादन में 
लेती गयी हैं ४ चहले 
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में लेती थी, लेकिन भव वह उत्पादन का आधा झंश लेने लगी, यहां तक 
कि अपने मुख्य कर्मचारियों के पालन-पोपण के लिए सम्पत्ति अथवा 
घन के रूप में भी कर लिया जाने लगा । सामूहिक रूप से अधिकृत उमि को 
सुरक्षित रखने तथा भूमिकर एवं अन्य करों की वृद्धि को रोकने के लिए जो 
संघर्ष हुए थे, उनके द्वारा ननन्‍्द वंश से लेकर बाद के साम्राज्यों ओर कुछ पहले 
के साम्राज्यों के भी उत्थान एवं पतन को भलीभांति समझा जा सकता है 
(अग्रवश्य ही उनको बाह्य आक्रमणों से नष्ट नही किया गया था, जैसे कृपाणों 
एवं स्कीथिया के निवासियों से अपने झ्राक़्मणों से किया था ) । 
इस भ्रक्षिया में उत्पादन की झत्तियां बढ़ी। दस्तकारी का विकास बड़े 
पैमाने पर हुप्ना भर उसके कौशल में वृद्धि हुई। विविध दिशाओं में कृषि का 
प्रसार हुआ झौर उसके उत्पादन सम्बंधों में भी परिवर्तन हुए । 
प्राचीन गणण समाज जब नष्ट हो गये, तो उनके स्थान पर नये समाजों का 
जन्म हुम्रा । कुछ प्रदेशों में (सामाजिक विकास के कुछ क्रमों में) थे नये 
समाज भूमि को सामूहिक रूप से अ्रधिवृत करते हुए भी पारिवारिक समाज 
के श्राधार पर कृषि करते थे । बाद के काल में पारिवारिक समाजों के स्थान 
' धर ग्रामीण समाजों का निर्माण हुआ । इसमें व्यक्तिगत परिवार के श्राधार 
पर खेती होती थी । इन समाजों में उत्पादन के साधनों तथा कौशल के उस 
विकास के द्वारा, जिसका विशेष परिवारों के साथ घनिष्ठ सम्बंध था, एवं वंश 
परम्परा के रुप में व्यवसायों को ले चलने के द्वारा एक वंशगत श्रम विभाजन 
की उत्पत्ति संभव हुई । इसी श्रम विभाजन ने जाति व्यवस्था तथा उस पर 
आधारित एक नग्रे ग्रामीण समाज को जन्म दिया था। यह नया समाज 
आरतीय सामन्तवाद का उत्कृष्ट रूप था 
हम यह कह सकते हैँ कि जिस प्रकार से चार वर्खों की व्यवस्था 
(वर्खाश्रम धर्म ) वर्वर गुग की उत्तरकालीन अवस्थाओ्रीं, और दास व्यवस्था 
व सम्यता के काल की भी विधिपरक-नैतिकता की द्योतक थी, उसी प्रकार 
से जाति व्यवस्था (जाति धर्म ) भारतीय सामन्तवाद के आविर्भाव एवं उत्थान 
का द्ोतक थी। प्राचीन पारिवारिक समाज के ग्रामों भ्रथवा बरश्निम ग्रोमों को 
नष्ट करते हुए दास व्यवस्था के स्थान पर इस व्यवस्था ने जन्म ले लिया था और 
उत्पादन की नथी शक्तियों के लिए वह राबसे अधिक उपयुक्त धी। यह 
बहुत संभव है कि सौर्य राजवंश के समय इसका आविर्भाव हुआ हो और दाद 
के काल में, यानी भुत्त साम्राज्य (लगभग २०० ई. ) के समय विकसित होकर 
यह भावी शताव्दियों के लिए सामन्तवाद का दृढ़ आधार वन गयी हो । 
यह निश्चित है कि इसका प्सार भारत के सभी क्षेत्रों में एक ही समय में डर 
नहीं हो गया था । ःः है ह 


१० भारत : शादिम साम्यवाद से दास प्रय। तक 


यहा पर बह प्रेश्न किया गया है कि कार्ल मातम ने आपनी अनेक रचनाओं 


में भारत के ग्रामीण समाजों का उल्लेख “अत्यन्त प्राचीन, “अपरिवर्तन- 
रु छै? 


भरे बिंचार में की है के इन उल्लेखों का अर्थ यांत्रिक तरीके 
तथा मताष दृष्टिकीए में लगाया गया है, इसलिए इस द्विपय पर विचार होना 


जआारत के भूमि सम्बंधों और ग्रामीण माजों के बारे में स्वयं कील 
मार्क्स किसी निर्शायक नतीजे पर नहीं पहुंचे थे । बह समयन्‍्समंय पर भारतीय 


इतिहास के विविध गरुगी की विभिन्‍ल अवस्थाओं की अध्ययन कर रहे थे । 
कल समय उनका यह विचार थी कि भारत में जमीन किसी की व्यक्तिगत 
त्ति नहीं थी । बाद में खोज ने से यह शत हशी वि कृष्णा की वादी 


में जमीन व्यक्तिगत सम्पत्ति के हे में थी । इसका उल्लेख उस्होंगे एंगेल्स 
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उसका तीमरा रूप वह ग्रामीण” समाज है जिसमें व्यक्तिगत परिवार 
होते थे । उनके पास कुछ भूमि व्यक्तिगत अधिकार में और कुछ सामूहिक रूप 
से भ्रधिकृत होती थी । व्यक्तियवत परिवार के आधार पर वे खेती तथा अन्य 
आधिक क्रियाएं करते थे । वे जातियों या पंचायती रूपों में संगठित थे । इस 





कार्ल मावर्स ने तीसरे रूप के गण समाज का उल्लेख किया है। बर्शो 
एवं जातियों से हीन आदिम साम्यवाद के युग में इस समाज का अस्तित्व नही 
था। वर्गों, वर्णों एवं दास,व्यवस्था के आरम्भिक युग में भी इसका अत्तित्व। 
नहीं था| उपरोक्त व्यवस्थाश्रों के नष्ट होने पर इसका उदय हुझा । भारतीय 
सामन्तवाद में जाति समाज के गांव का यही रूप था ) 
इस समाज में भ्रन्य रूपों से भिन्‍न उत्पादन सम्बंध थे। 
इस संक्षित विवरण में हम ग्रामीण समाज एवं भारतीय सामस्तवाद के 
विकास व प्रसार को अधिक विस्तृत रूप में नहीं बता सकते । जातियों द्वारा किये 
गये पँतिक श्रम विभाजनवाले ग्रामीण समाजों के अस्तित्व में श्राने से समाज 
को उत्पादन शक्तियों का विकास हुआ | प्रत्येक जाति एवं उपजाति ने श्रपने 
घंधों में विशेष निपुणता प्रासक्रर दस्तकारी को यथासंभव चरम सीमा तक 
पहुंचा दिया | उत्पादन शक्ति में वृद्धि होने से शासक चर्गों एवं राजसत्ता द्वारा 
लिए जानेवाले कर एवं अतिरिक्त उत्पादन की मात्रा में बृद्धि हुईं। इसी 
श्रतिरिक्त उत्पादन की_ सहायता से सिंचाई के साधनों, सार्वजनिक तालाबों 
तथा उन स्मारक वास्तु कला की कृतियों का पोषण हुआ जिन्हें हम झ्राज भी 
देखते हैं। सम्पन्न संस्कृति, ग्रप्तकालीन साहित्य एवं कला के सुन्दर रूप, 
सिंचाई के विशाल साधन (कश्मोर में एक जलादाय का निर्माण एक अद्ूत 
जाति के इंजीनियर ने किया था ) तथा मध्य-कालीन व्यापार व उद्योग--समभी 
ग्रामीण समाज की विकसित उत्पादन शक्तियों यानी उसकी ऋषि और दस्तकारी 
की, जिसने मध्य-कालीन राजनगरों को विशेष रूप से प्रभावित किया था, 
सफलताएं थीं । 
इसके साथ-साथ काल मास ने इन समाजों के उन प्रमति-विरोधी 
रूपों का भी उल्लेख किया है जिनके कारण समाज के इतिहास प्रवाह में जड़ता 
आ गयी थी । इतिहास के विद्यार्थी मा्र्त के उन अंगों को भलीभांति जानते 
हैं, इसलिए उन्हें दोहराना भ्रनावश्यक है | 
उन ग्रामीण समाजों ग्रथवा भारतोय सामन्ती सम्बंधों में सिहित बर्म 
संघषों के विकास का ज्ञान प्राप्त करने का तरीका इतिहास के विद्यार्थी अ्रवस्य 
जानना चाहेंगे । कार्ल माक्स ने ग्रामीण स॒म्राजों का जो वर्णन किया है, 
उसके भ्राधार ' पर कुछ लोग यह कहना चाहते हैं कि ये समाज अपने में पूर्ण 


श्र आरत + भ्रादिम साम्यवाद से दास प्रया तर 
से और इईकी हर्माण इस हप मेँ किया गया था जिसमें वे विरोध भ्रधवी 


अ्रपने भारत सम्वंधी लेखों में जिस समय कार्ले मार्क्स ग्रामीण समाज 
का अध्यय्त कर रहे थे, उसे समय उनका मुख्य प्रयोजन यह स्पष्ट करती था 


उनका 
कक अंग्रेजों की विजय में मारत में कौन सी नयी उत्पादन शक्तियों तथा क्रान्ति 


अन्दर 
तक अधूरा हैं। और यह 47 बर्ग संधर्ष, एक आा मीण समाज _दूसरे आमीण 


[संघर्ष एव > न पी 


हे [क दौरान 
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लिए सभी परिवारों को भूमि दी जाती थी। लेकिन कुछ ऐसी जातियां थीं जिनके 
पास भूमि के अलावा अपने विश्येप धंधे भी थें--जैसे कपड़ा बुनता, तेल 
निकालना, चमड़ा कमाना, सफाई का काम करना, वाटिका, आदि का बनाना ! 
इस प्रकार से कृषि तथा धंधे प्रस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे । 
अपने धंधों में लगी हुई प्रत्येक जाति अपने उत्पादन का विनिमय दूसरी 
जाति के उत्पादनों के साथ करती थी --जैंसे चमड़े के बदले में तेल श्र लोहे के 
बदले में लकड़ी बग बना हुआ सामात, झादि । इस प्रवगर से प्रत्येक व्यक्ति के 
परिश्रम का उत्पादन गांव में या अनेक गांवों में वितरित होता था। 
लेकिन कुछ जातियां ऐसी भी थीं जो परिश्रम के द्वारा स्वयं उत्पादन 
नहीं करती थीं। इनमें थे ब्राह्मण थे जो शिक्षा देते थे, पूजा-पाठ करते थे और 
ऋतुमों का श्रवलोकन करते थे । उसके बाद क्षत्रियों की जातियां थीं। ये सैनिक 
परिवार थे जो राजसत्ता की सेवा में लगे रहते थे । इनके अलावा कर वसूलने- 
वाले पदाधिकारी तथा मुंशी लोग थे जिन्हें विभिन्‍न प्रदेशों में विभिन्‍न नामीं 
से पुकारा जाता था । अपने काम के लिए उन्हें “वेतन ” कहां से मिलता था ? 
उन्हें यह वेतन ग्राम की श्रमिक जातियों द्वारा किये गये. उत्पादन के ग्रतिरिक्त 
भाग से दिया जाता था । उत्पादन न करनेवाली ये जातियां उत्पादन करनेवाली 
जातियों के उत्पादन पर जोवनयापन करती थीं। उतका जीवन उस भूमिकर 
पर निर्भर था जो उत्पादन करनेवालों से वसूल किया जाता था। इसो भ्र्थ में)“ 
यह माना जा सकता है कि थे सामन्‍्तो भूमिकर वसूल करनेवाले थे । 
क्या भूमि पर अधिकार होने के कारण उन्हें यह भूमिकर मिलता था ? 
नहीं । फिर भी, भूमिकर के वे श्रधिकारी थे। 
क्या राजसत्ता की शक्ति उनके इस अधिकार की रक्षा करती थी ? हां । 
अन्य जातियां भी विशेष धंधों और कृषि के उत्पादन में श्रपनी-अपनी 
जगहों से बंधी होती थों ॥ उत्पादन का वह भाग भी निश्चित कर दिया गया ७ 
था जिसे देने के लिए वे बाध्य थीं। इसकी नियंत्रक शक्ति वह राजमत्ता थी जो 
धर के झाधार प्र परिचालित होती थी। राजधानी तथा ग्रामीण समाज में 
स्थित ब्राह्मण एवं क्षत्रिय झासक वर्ग इसके झासनकर्ता थे । 
बया इन सम्बंधों के आधार पैतृक परम्परा और व्यक्तिगत परावलम्बन 
थे, जिनको अपनाकर ही अन्य लोग उत्पादन कर सकते थे झौर जोबित रह 
सकते थे ? हां। ऐसा ही था । यदि वे (इन सम्बंधों को अपनाने में ) श्रसफल 
होते थे तो उत्पादन करनेवाली, यानी श्रूमिकर देनेवालो जातियों को घारीरिक 
दंड दिया जाता था । 
ग्रामीण समाज की इन विश्येपताओं ने हो इन सम्बंधों को स्पष्ट सामन्‍्ती 
रूप प्रदाव किया था। एक प्रकार की परम्परागत अ्े-दासता इन. ग्रामीण 
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रूप में जाना जा सकता है। लेकिन इन भूमिकरों के वर्ग-नामों को स्पष्ट रूप से 
नहीं बताया सया हैं। झोषण के इन सम्बंधों को प्रकट न करने की प्रवृति प्राय 
मिलती है, जब किः इन्हीं सम्बंधों के कारण भारतीय इतिहास में झनेक युद 
एवं विरोध-प्रदर्शन हुए है । 
बलि एवं भाग के अन्तर को स्पष्ट करनेवाली विवेचना के बारे में मे एक 
शब्द और कहूँगा । इतिहास के हमारे अ्रध्यापक यथाशक्ति बलि एवं भाग तथा 
अ्रन्य करों के भ्रन्तर की व्याख्या करने की चेष्टा में लगे हुए है । 
बलि अतिरिक्त उत्पादन के उस भाग का प्राचीनतम रूप है जो उत्पादन 
ने करनेवालों को उत्पादन करनेवालों से मिलता था । इसका श्राविर्भाव शारीरिक 
एवं मानसिक श्रम विभाजन के काल में हुआ था। इस श्रम विभाजन के श्रनुसार 
आदिम साम्यवादी समुदाय ने कुछ व्यक्तियों को समाज के हित के लिए ऋतुझों 
और नक्षत्रों के विपय में ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते अवकाश दे दिया था, और 
खनका पालन-पोपण सामाजिक उत्पादन के एक अंश से होता था। यही प्रंश 
बलि था । साम्यवादी समुदाय के सैनिकों तथा उनके संचालकों को भी बलि का 
अंश मिलता था| लेकिन उन दिनों वह भूमिकर नहीं था । 
साम्यवादी समुदाय के विभाजित होने पर वर्गो एवं राजसत्ता की उत्पत्ति 
हुई । जब नगर और देहात तथा खेती भर उद्योग के बीच विभाजन बढ़ा और 
हृंढ़ होता गया, तब अतिरिक्त उत्पादन को नये रूप में, यानी भाग के रूप में 
लिया जाने लगा । भाग शब्द का प्रयोग उस राजस्व के लिए होता था जो राज- 
सत्ता को दिया जाता था। उत्पादन न करनेवाली शासक जातियां इसे आत्म- 
सात करती थी १ जिन स्थानों पर मुद्रा का चलन नहीं था, वहां पर कृषि तथा 
दस्तकारी की वस्तुओं के विनिमय को भी भाग कहा जाता था। दासों एवं दास- 
स्वामियों के बीच किसी विनिमय की संभावना ही नहीं थी । सामन्‍्ती प्रामीण 
समाज के अस्तित्व में आने पर भूमिकर का निश्चित एवं आदर्शंगत रूप भाग 
हो गया था । पूर्व-कालीन बलि भी इसका साथी हो गया । 
यहां पर हम इस विषय की और व्याख्या नहीं करेंगे कि किस प्रकार से 
राजसत्ता एवं सामनन्‍्ती शासक जातियों की मांगें बढ़ती जाती थीं और उससे 
संघर्ष उत्पन्न होते थे। यहाँ केवल इस बात की ओर संकेत किया जा सकता है 
कि अगर हम गांव के अन्दर की जातियों, राजसत्ता एवं गांवों तथा राजा 80 
पौरसभाओों के बीच बलि और भाग को वितरित होते देखें, तो हमें भारत क्र 
सामत्ती गंग में वर्ग सेथय का समझने की कुंजी मिल जायगी। लेकिन ऐसा 
करते समय निश्चय ही हमें उत्त आधार की अपनी आंखों से ओकल न होने 
देना चाहिए जो सार्वजनिक रूप से अधिकृत भ्रूमि को राजा की सम्पत्ति न बनने 
देने के संघर्ष के रूप में वर्तमान था । ) 


तीततरे संस्करण की भूमिका १७ 


अमर कोई प्रादर्श व्यापारी-महाजन के विषय में भारत की मष्य-कालीन 
घारणा को जानने का इच्छुक है, तो उसे मृच्छकटिक में वर्णित विख्यात 
चारुदत के चरित्र को देखना चाहिए । 

इस व्यापार की वृद्धि उस सीमा तक क्यों नहीं हुई जिससे पूंजीपत्ति वर्ग 
की उत्तत्ति संभव होते और भारतोय इतिहास में पुंजीवाद का विकास होने 
सगता ? 

यह प्रश्न हमें श्राधुनिक इतिहास तक ले झाता है, जिसको विवेचना में 
यहां करने में असमर्थ हूं । 

हमारे इतिहास का एक ओर भी अत्यंत महत्वपूर्ण श्रंग है। भारतीय 
सामन्‍्तवाद के अ्रध्ययत के लिए इतिहासकारों को इस ओर ध्यान देना आवश्यक 
है। दास व्यवस्था एवं नन्‍द साम्राज्य के नप्ट होने के बाद अनेक रफ़्ट्रीयतापों 
की रचना का मार्ग खुल गया था । ऐसर लगता था कि भारत की कुछ वर्तमान, 
राष्ट्रीयताओं ( जंसे झ्रांश्न एवं मराठा ) का आविर्भाव एवं विकास इसी समय 
ग्रधवा इसके बाद के समय में हुआ था ६० 

यह एक अकारण घटनः मात्र नहों है कि इसी समय में, जब भारतीय 
सामन्तवाद का जन्म हो ही रहा था, दास व्यवस्था और विश्ञाल साम्राज्यों के 
नष्ट होने पर ग्रामीण समाज तथा राष्ट्रीयताओं का उदय हो रहा था और वे 
प्रफुत भाषाएं, जो सार्राज्यों के गर्भ में विकसित हो रही थीं, इतिहास में सामने 
आयी और “मान्यताप्रास ” भाषाओं के रूप में अपने को प्रतिप्ठित किया व 
ऊन भाषाओं का व्याकरण झौर साहित्य स्वतंत्र रूप में हृढ़ता से विकसित 
हुआ था जेसा कि वररुचि* झर ग्रुणादय” को रचनाओं से ज्ञात होता है । 
संस्कृत का महत्व घटने लगा ओर बहू “राजसभा की भाषा ” अथवा शासक 
बुद्धिजीवियों की दुर्वाध जल्पना मात्र ही रह गयी, जिसका प्रयोग धर्मझास्त्र एवं 
धामिक आदेशों को लिखने में होने लगा था ।*ऐसा लगता है कि राष्ट्रीयताओं का 
उत्थान भर प्राकृत भाषाओं की मान्यता का आरम्भ भारतीय सामन्‍्तवाद के 
आविर्भाव और विकास के साथ-साथ हुआ था। संस्कृत भाषा के विरोध में 
प्राकृत भाषा को जिस राजसत्ता ने सबसे पहले राजकीय भाषा बलाने को 
धोपणा की थी, वह सातवाहनों का राज्य था | यह माना जाता है कि सात- 
वाहनों के राजवंश की उत्पत्ति कृषक जातियों से हुई थी। परम विद्वान और: 
निपुण अशीक ने अपने झ्ादेशों को प्राकृत भाषा में अंकित कराया था--इसे 
सनक मात्र नहीं माना जा सकता | 


हमारे इतिहास के इस अत्यंत महत्व के काल में राष्ट्रीयताओं और भाषा 
विज्ञान के अश्नों के अव्ययन के लिए बहुत सामग्री मिल सकती है । 
झर 


से दास प्रथा तक 


श्८ आरत : आदिम साम्यवाद 
मेने इन पंक्तियों को इस आशा से सिखा है कि हमारे मार्क्सबादी पाठकों 
को इस विषय पर झौर छानबीन तथा विचार करने में सहूलिमत होगी । मुर्के 
इस बात का खेद है कि अपनी बर्तेमान परिस्थिति में मेरे पाल इन प्रश्नों की 
(विस्तृत व्याख्या करने के लिए झौर इतिहास के उसने जागो को लिखने के लिए 
मेने बनायी थी, से है और ने शक्ति । 


हिन्दी संस्करण की भूमिका 


भारत के प्राचीन इतिहास सम्बंधी मेरी इस पुस्तक का हिन्दी संस्करण 
” प्रकाशित हो रहा है। इसे प्रकाशित करते समय प्रकाशक ने मुझसे यह कहा कि 

इस पुस्तक में दी गयी मान्यताओं के विपय में श्रव॒ तक जितनी भी ग्रालोचताएं 
प्रकाशित हुई है, कया मे उनका उत्तर दे सकता हूं ? 

अभी तो यथार्य में मेरे पास इतना समय नहीं है कि में विषय की ग्रहेराई 
में पैठू और तमाम आालोचनाओं की छावबीन कर उनका उत्तर लिखूं। यद्यपि 
में यह मानता हुं कि इसे शीघ्र ही किया जाना चाहिए ताकि मार्कसवादी समझ 
की रोशनी में भारतीय इतिहास के अध्ययन का कार्य और भी झ्रागे वढ़ सके । 

इस पुस्तक की समालोचना कई तरह के लोगों ने की है । कम्युनिस्ट 
विद्वानों द्वारा इस पुस्तक की की गयो समालोचनाओं को सबसे अधिक ध्यान से 
देखना चाहिए । उनके श्रलावा दूसरे बहुत से विद्वान प्रोफेसरों ने अपने विचार 
तथा श्रपनी आलोचनाएं मेरे पास लिखकर भेजी हैं और मुझसे उनका उत्तर 
मांगा है । परन्तु उनके साथ इस विषय पर विचार-विनिमय का कोई समान 
आधार नहीं मिल पाता क्योंकि ये आलोचक इतिहास को ऐतिहासिक भौतिकवाद 
के हृष्टिकोश से नहीं परखते हें। हां, कुछ तथ्यों ओर संस्कृत शब्दों के अ्थे, 
आदि के बारे में उनके साथ चर्चा हो सकती है । 

विद्वान कम्युनिस्ट लेखकों द्वारा इस पुस्तक को जो समालोचनाएं हुई हैं, 
वे मेरी जानकारी में नीचे लिखे प्रकाशनों में प्रकाशित हुई हैँ : 

झूसो भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद प्रकाशित हुआ है । उसमें ए. एम. 
दामाकोव और ए. एम. झोस्ीपोव ने एक भूमिका लिखों है जिसमें इस पुस्तक 
को समालोचनए की गयी है १ कुछ दिल पहले रूसी पत्र “बोल्येबिक” में एक 
और समालोचना भ्रकाशित हुई थी जिसे भी ए. एम. दायाकोव ने हो लिखा था ; 

ब्रिटेन से प्रकाशित होनेवाले “मॉडन ववार्टली ” के १६५७ के ग्रीष्म अंक 
में इस पुस्तक की एक विस्तृत समालोचना प्रकाशित हुई है। इसे वहां के 
“इंडोलोजिस्ट स्टडी ग्रूप ” (प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन मंडल ) ने 
तैयार किया था। १६५० के जनवरी महीने के “लेबर मंथलो” में रजनी 
पाम दत्त ने इस पुस्तक को समालोचना की यो ड 


र्‌ 


२० आरत + आदिम साम्मवाद से बस प्रथा तक 


रूसी के अलावा बक भाषा में इसका अनुवाद प्रकाशित हो अका है 
सीनी भाषा में भी प्रकाशन के लिए इसकी अनुवाद दो जुका है, जो शामद श्र 
तक प्रकाशित हो गया होगा । पर मुझे जानकारी हीं 
बादों में कोई समालोचनात्मक भूमिका 


की थी और कहा था कि इसमें तो 
आरतीय इतिहास के अध्ययन में 


/ और, वितस्ण प्रणाली, उसके विवाह और 
बातें मेने इस पुस्तक हूँ कही हैं, वें (कसी भी आलोचना में गलत प्रमाणित नहीं 
होती हैं । न्‍ 

१ पं क्या साम्य संघ के 
टूटने और वर्ग राजसत्ता के उदय के बाद की आर्थिक व्यवस्था पर कया बहू प्रमुखता 

से छायी हुई थी ? अन्य उठनेवाले प्रन्‍्ल हैं: युद्ध का स्ववूय 
प्‌ कोई जातीय या सी समूह था शोर कया उसने 


एजिक 
आरत पर आक्रमण किया था ? ये सभी प्रशत उठाये गये हैं और उनपर विचार 
पुक्षितत अमिका में में यह सेव 


किया जानी चाहिए । १९ मुक्के खेद है कि इस सं 


का खसल विंपय दास प्रथा मालूम होती है. ? इसका कब जस्मे 
विशेषता थी 


नहीं कर सकूंगा । 

(फर भी आलोचना इस, पहलू सम्बंध में मे एक बात बता देना 
ज्ञाहता हूँ । पुस्तक का उद्देइय दास के विकास और हास पर विचार 
नहीं है) इतका मुट्य उद्दे श्म स्लाम्य संघ और उसके अन्त, तर 
ब्ग दास प्रथा और के उदय पर विचार है । पुस्तक में 
ख्प्रेप रूप,से उत्पादन की आदिम प्रणाली के विकीस और उसके 
धार्मिक तथा बंचारिक आवरण के बारे में किया गया हैं। दास प्रथा के 

ुदय का उल्लेस तो केवल हे पं के रूप में किया गया है। * 
में दास प्रया अचलित थी- सम्बंध में कुर्ण दी हिन्दुपं 
के छोड़कर और फोई का नही उठातो । प्रइन्‌ यह हैं रोम और मुताव 
की ही तरह यहां की आथिक व्यवध्या में, भी उसका था मैने यह 


हिखो संस्करण को नूमिका - बढ ; हि ध५ 


बताया है कि दास प्रथा का स्वरूप यहां रोम और यूनाने जैसा ही निखरोी हुआ 
नहीं था। इसके कई कारण हैं जिसे में संक्षेप में बता देना - चाहता हे ।०माक्स 
ने भारत के ग्रामीण समाज में शिल्प और कृषि की एकरूपता का उल्लेख किया 
है। लेकिन स्पष्ट है कि इस एकरूपता का यह अर्थ नहीं है कि गांवों में वर्ग बने 
ही नहीं भौर वर्न संघर्ष हुए ही नहीं, भौर न ही जमीन का सामाजिक स्वामित्व 
दास प्रथा और अर्घ-दाप्त प्रधा के उदय को रोक सका। पर कुछ लोग ऐसा 
नहीं सोचते । यथार्थ यह है कि भारतीय कृषि की भौगोलिक परिस्थितियों के 
अनुरूप यहा की दास प्रथा की केवल कुछ अपनी विशेषताएं थीं। इस बात को 
भी ध्यान में रखना चाहिए कि काले मार्स ने जित भारतीय ग्रामीर/ समाज का 
वशुत्र किया हैं, वह आदिम साम्य संध के युग का समाज नहीं है । 

पहले मह पुस्तक जब प्रकाशन के लिए तैयार की गयी थी, तो इसमें केवल 
तैरहवें भ्रध्याय तक की ही सामग्री थी । वाद में इसमें मेने दो अध्याय ( हर्ण, 
और १५) भौर णोड़ दिये । ऐसा मेने इसलिए किया जिससे श्रादिम साम्य संघ 
के बाद झ्रावश्यक रूप से आनेवाले वर्ग समाज, दास प्रथा और प्रर्धनदास प्रथा 
के बारे में ऐतिहासिक भौतिकवाद को शिक्षा को पुरा कर दिया जाय। भ्रतः 
स्वाभाविक रूप से विकास की इस दूसरी अवस्था का मिरूपण इस पुस्तक में 
बहुत ही संक्षित, अ्रधूरा ओर दोपपूर्ण है। 

*शआ्रार्यों / के नाम के प्रशव पर मेरा कोई हठ नहीं है। परस्पर युद्ध में 
संजग्न जिन कवीलों या गणों का वर्णन पुस्तक में किया गया है, उन्हें कोई 
बूसरा नाम भी दिया जा सकता है। मेने तो “आर्य” नाम का छनाव भौर 
प्रयोग केवल इसलिए किया है क्योंकि प्रचलित हिन्दू सिद्धान्तों और पुंजीवादी 
इतिहासों में “आयें” नाम का ही प्रयोग होता है और उसे ही समझा जाता है | 
में समझता हे कि एंगेल्स इस बारे में हिन्द-्योरोपीय नाम का प्रयोग करते हैं । 
पर इस बारे में में संझ्ोधन करने के लिए तैयार हूं । यदि “आयें” नाम के 
प्रयोग से “नस्लों की उच्चता ” के सिद्धान्त को भ्रप्रत्यक्ष रूप से, या थोड़ा भी 
समर्थन मिलने को संभावना हो, तो इस नाभ का प्रयोग नहीं होना चाहिए- 
ए. एम. पंक्रातोचा द्वारा सम्पादित “सोवियत संघ का इतिहास ” नामक पुस्तक 
में झकों के आक्रमण का उल्लेख है। उसकी वजह से मेने भी “आयों के प्रस्थान ” 
की प्रचलित मान्यता को स्वीकार कर लिया, गोकि उपरोत्त इतिहास में इसका 
उल्लेख नहीं है। पर इस वर्णानात्मक नाम को हा देने से भी थ्रादिम साम्य संघे 
के बारे में मेरे मूल्यांकन में कोई परिवर्तव नहों होता है । 

मैंने मोहेंजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाइयों में निकली सामग्री और उससे 
निकलनेवाले निष्कर्ष पर इस पुस्तक में विचार नहीं किया है, यद्यपि मैने उनका 
उल्लेख कर दिया है। ऐसा मेने इसलिए किया 'क्योंकि में चाहता था कि इस 
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विपय-पर तथ लिखा जाय जब तथाकथित “प्रार-आर्यकालीन ” या “द्रबिड- 
कालीन ” झग के इतिहास के सम्बंध में विचार किया जाय । इसे मेने पुस्तक के 
दुसरे खंड के लिए रख छोड़ा है और यह्‌ बात मेने पुस्तक के सुरू के भाग में 
स्पष्ठ रूप से बता दी है 
यह आलोचना सही है कि नृपुरातत्व सम्बंधी तयी सामग्री का प्रयोग मेंचे 
नहीं किया है। इसका कारण यह था कि पुस्तक मैने जेल में लिखी थी; और 
बहां इन सामग्रियों को में भ्राप्त नहीं कर सका । 
पुस्तक के बारे में एक आपत्ति यह भी है कि इसमें एंगेल्स के लम्बे-लम्बे 
उद्धरण दिये गये हैं। इसका कारण यह है कि पुस्तक लिखते समय एक 
साथ ही दो लक्ष्यों को पूरा करने का ध्यान रखा गया था। पहला उद्देश्य यह 
था कि मावस और एंगेल्स के विचारों को भारतीय इतिहास के उदाहरणों की 
सहायता से में श्रासान तरीके से पाठकों को समका दूं। झौर उसके बाद में 
ऐतिहासिक भोतिकवादी हस्टिकोश से भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत 
करना चाहता था। ये दोनों ही योजनाएं एक साथ मिल ययों, और इसलिए 
लम्बेन्सम्बे उदहरणों का प्रयोग हुआ ) इसके अलावा एक कारण यह भी है कि 
जिस देक्ष में मा्वादी ग्रयों का प्रचार बड़े पैमाने पर न हुआ हो, वहां ऐसी 
पुस्तकों में अपने सारांश या संक्षिस्त उद्धरणों को देने की अपेक्षा, भुल उद्धरण 
देना ही-श्रेष्ठकर है 
आ्ाशा है कि कुछ प्रश्नों के बारे में पाठकों को इतने से संतोष हो जायगा। 
- श्रादिम साम्य संघ तया अन्य विययों पर इस पुस्तक में जो बातें वतायी 
गयी हैँ, पाठक उनका विश्वास के साथ अध्ययन करें और उन्हें अपनी समझ 
दारी का एक हिस्सा बनायें । पुस्तक में इन विषयों एर ऐतिहासिक भौतिकवाद 
का दृष्टिकोण सही रुप में प्रतिषादित हुआ है । यह आवश्यक नहीं कि पाठक 
इस बात से चिपके रहें कि जिन गणों या कबीलों का वर्णन इसमें है, उनका 
नाम “आर्य” ही था । नाभ का प्रइल्‌ इस समय महत्वपूर्ण नहीं है । मुख्य प्रृइन 


है कि बहू समाज किस तरह की परिस्थिति में रहता था झौर उसका विकास 


यह एकदम ययार्थ दे कि भारत में दास श्रथा का उदय हुआ था भोर 
यहां बह फूला-फता था। महानारत युद्ध के बारे में, उसमें संलग्त वर्गों भौर 
जनता के बारे में,मैने जो विश्लेपण चौदहवे भ्रध्याय में दिया है, वह मुख्यतः 
और सारध्प में सही है । 
».. भद्दामारत युद्ध के, बाद किन राज्यों झोर सामाजिक सम्बंधों क्वा उदय 
हुम्म, उसकी यवोचित चर्चा नहीं की-गयी है । इसकी बजड से वाद को सामग्री 
के बारे में पोट़ी गततफदमी भी पैदा हो गयो है । असल में देखा जाय थो इस 
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युग की ऐतिहासिक सामग्री का समावेश पुस्तक के दूसरे खंड में होना चाहिए। 
पुस्तक के दूसरे खंड में महाभारत युद्ध के अन्त के समय से लेकर उसके बाद 
१६ छोटे-छोटे राज्यों के उदय, बाद में चार बड़े राज्यों के राजवंशों में उमका 
विलीनीकरण झौर अन्त में तन्‍्द वंश के विशाल साम्राज्य की स्थापना के 
काल पर विचार किया जाना चाहिए। * 55 

इस युग का अध्ययन एक पेचीदा विषय है क्योंकि इसमें दास प्रथा, ग्रामीण 
समाज के गस युद्धों कर बौद्ध धर्म के उदय, झादि जैसे प्रदनों का रुमावेश है । 
उदाहरण के लिए केवल इस एक वात को ले लीजिए कि मन्द बंद के साआज्य में 
विशाल उंनिफ शक्ति थी जिसमें हजारों घुड़ुलवार और पैदल संनिक थे और हाथी 
की पता भी थी । इससे प्रश्व यह उठता है कि इस विश्ञाल सेता को तनसा 
और भोजन कहां से दिया जाता था ? इसके लिए रुपया कहां से आता था ? 
ऐसे राज्य का बोक संभालनेवाली उस समय की प्रमुख उत्पादन प्रणाली कंसी 
थी ? उस थ्रुग में जनता की. वया स्थिति.थी,.. जो इन तमाम चीजों का भार 
अपने कंधी पर संभाउती थी | 

महाभारत युद्ध के बाद इन प्रश्नों को समभने के लिए हमें जिन सामग्रियों 
से सह्दायता मिलती है, वे हैं--जातक कथाएं और दूसरे वौद्ध-कालीन साहित्य, 
कौटिल्य का. अर्थशास्त्र और उसमें वर्शित वर्ग श्र्थ-व्यवस्था, अशोक-कालीन 
नियम ओर कुछ स्मृतियां । अग्योक को मृत्यु भर मोर वंझ के छास के थाद 
बूसरा काल समान्त हो जाना चाहिए । 

समय की कमी के कारण में इस कार्य को अभी तक हाथ में नही ले 
सका, इसका मुझे खेद है। लेकित में आशा करता हूं कि इस क्षेत्र में कार्य 
ऋरनेयाले दुसरे विद्वान इसे श्रपने हाथ में जरूर लेंगे । 


अम्वई 
र४ अप्ल, १६५२ .. लेखक 
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निरूपणा नहीं होगा, तव तक समस्या वहीं की वहीं रह जायगी, और उनको 
कोई भी संत्तीपप्रद उत्तर नहीं मिलेगा । वे लोग हमारे देश के नवयुवक थे और 
समस्या के हल को समझना तथा जानना चाहते थे । 
पर जेल में शीघ्ष ही कुछ ऐसी घटनाएं हो शयीं जितके कारण अंग्रेज 
जैलरों ने हमारे मिलने-जुलनें को एकदम बन्द कर दिया | 
जेल से छूटने के बाद विश्व मजदूर संघ के अधिवेशन में भाग लेने के लिए 
मुझे योरप जाना पड़ा । इस पुस्तक का काम फिर पीछे पड़ गया । मजदूरों के 
दिन प्रति दिन के संघ वेग से उठ रहे थे और मेरा ध्यान अपनी शोर खोंच 
रहे थे 
१४ जनवरी सन १६४७ को फिर एक घटना हो गयी। भारत की 
कम्युनिस्ट पार्दी ने एक छोटी पुस्तिका आपरेदन प्रसाइलम प्रकाशित की थी । 
इस पुस्तिका में भारत के खिलाफ ग्रंग्रे जी सरकार की एक ग्रुत फौजी योजना का 
भंडाफोड़ किया गया था। उस समय भारत के गृहमंत्री सरदार पटेल थे । उत्तकी 
आज्ञा से इस पुस्तिका के सिलसिले में देशव्यापी तलाशियां ली गयीं । कम्युनिस्ट 
पार्ी के सभी दपतरों, तथा कम्युनिस्ट पार्टी के प्रशुख सदस्यों के घरों की तला- 
जियां हुई' । उस तसाझी में इस पुस्तक के भी कुछ पृष्ठ पुलिस उठा ले गयी। 
संस्कृत भाषा के उद्धरणों को देखकर शायद उसे यह शंका हुई थी कि किसी 
संकेत भाषा में कुछ लिखा गया है। लेकिन वाद में मुझे वे सब वापस मिल गये । 
परन्तु एक प्रश्न और उठता है कि क्या इस विपय पर समय खर्च करना 
आवश्यक है, क्योंकि पुस्तक का विषय केवल यह है कि प्राचीन भारत में 
परिवार, निजी सम्पत्ति, वर्ग और शासन-सत्ता का जन्म कैसे हुआ था ) 
यदि उसके उत्तर में में लेनित का एक उद्धरण दूं तो पाठकों के लिए 
अच्छा होगा। 
सत १६१६ में शासन-सत्ता के विषय पर भाषण करते हुए लेनित ने 
स्वेदेलीव विश्वविद्यालय के विद्याथियों से यह कहा था : 


०, ..शासन-सत्ता ! का प्रश्न बहुत जटिल है । पूंजीवादी विद्वानों 
और लेखको ने इस प्रश्त को और नी उत्तका दिया है । इसलिए जो कोई 
भी इस समस्या को गंभीरता से समभना चाहता है या इस विपय पर 
अधिकार प्राप्त करना चाहता हैँ, उसके लिए आवश्यक है कि वह सतत रूप 
सै, प्रत्येक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन और मनत करे। श्रयर प्रत्येक 

 हृष्टिकोश से इस समस्या का समाधान या अध्ययन नहीं किया जायगा, तो 
इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं जा सकता। झासन-सत्ता का प्रश्व राज- 
«  सीति का आधारमूजक प्रश्त है, इसलिए इसका सामना वार-वार करवा 
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+ - इसीलिए इसे इतना जठिल और उलकनों से भरा हुआ वना दिया गया 
है ( केवल इस अंश में इस समस्या की तुलना क्राथिक विज्ञान की नीवों 
की समस्याओं से की जा सकती है ) । 


( उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ४६ १-६३ ) 


क्या हमारे देश के मेंगेविक भौर सोशलिस्ट इसे ध्यान से पढ़ेंगे ? 


विद्याधियों को यह बताते हुए कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार 
से करना ब्राहिए, लेनिन ने कहाय है : 


“जहां तक संभव है, वहाँ तक इस समस्या पर वैज्ञानिक ढंग से 
बिचार के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले राज्य की उत्तत्ति और 
पिकास के इतिहास पर हृष्टि डाली जाय । समाज विज्ञान की किसी 
समस्या की विश्वस्त ढंग' से समाधान करने के लिए सबसे झ्रधिक आवश्यक 
चस्तु सभस्या के मूल में ऐतिहासिक सम्बंधों को स्पष्टता से देखना है । 
इसके द्वारा, वास्तव में समस्या को ठीक दृष्टिकोण से देखने की झादत पढ़ 
जाती है, और झपने को विवरणों की सघनता में अयवा मतभेदीं की उल- 
भनों में सोने से बचाया जा सकता है। किसी भी समस्या को वैज्ञानिक 
हृष्टिकोश से देखने के लिए परमाश्यक है कि उस समस्या के अन्दर निहित 
ऐतिहासिक सम्बंधों को न भूला जाय । प्रत्येक समस्या का विश्लेपण इस 
हृष्टिकोरा से करना चाहिए कि किसी ग्रोचर पदार्थ या तत्त का जन्म 
इतिहास में किस प्रकार से हुआ है, अपने विकास-क्रम में इस तत्व ने 
कितने क्रमीं को पार किया है, भौर तब उसकी प्रगति के दृष्टिकोण से यह 
परीक्षा करनी घाहिए कि उस तत्व का आधुनिक रूप क्या है ? ” 


( उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ४६३१-६४ ) 
आगे चल कर लेनिन ने फिर कहा : 


“में श्राद्ा करता हूं कि शासन-सत्ता की समस्या का समाधान 
करने के लिए आप एंगेल्स की पुस्तक परिवार, श्यक्तिगत सम्पत्ति श्रौर 
राजरत्ता को उत्पत्ति का परित्रय अ्वच्य प्राप्त करेंगे । भ्राधुनिक समाज- 
बाद की मूल पुस्तकों में से यह एक है। ” 


(उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ 4६४ ) 


, . इसलिए जैसा पाठक देखेंगे, यह पुस्तक एंगेल्स के उपरोक्त ग्रंथ का अनुसरण 
करते हुए लिखी गयी है। भारतीय इतिहास के सम्बंध में उन्हीं विययों करी 





परिचय 


भारतीय इतिहास के अध्ययन की 
आधुनिक प्रवृत्तियां 


विश्व के उन देशों में से भारत एक है जो बहुत प्राचीन समय में ही मानव 
की सम्यताशों का केन्द्र दन गये थे । विश्व के उन सात देशों में से भारत भी 
एक देश था जहां पर सबसे पहले झन्न के पौधे उसे थे ।* आदमी ने सबसे पहले 
यहां पर अन्न के दानों को भूमि पर से उठाया था, उनको साफ किया था और 
दूर-दूर के क्षेत्रों में उनका प्रसार किया था। अभी तक इस प्रश्न का समुचित 
उत्तर नहीं मिल सका है कि किस भू-भाग में श्रादिम ग्रुय का मानव चार पैरवाले 
पशुओं से विकसित होकर उतसे भिन्‍न हुआ और साधनों या औजारों की रचना 
करनेवाला दो हाथों से युक्त सामाजिक प्राणी बन गया ?. किस स्थान पर सबसे पहले 
वन्य प्रकृति से संघर्ष करते हुए जीवित रहकर वह पूरी दुनिया में अपना विकास 
करने मैं सफल हुआ था ? चीन, जावा, योरप, अफ्रीका, आदि देशों में पुरातन 
मानव के कंकाल, हंडियां ओर पिर के ढांचे प्राप्त हुए हें । इनके अध्ययन के भाधार 
प्र वज्ञानिकों ने नृतत्वविज्ञान (एंश्ोपालॉजी ) द्वारा इस पुरातन मानव के 
विपय में ज्ञान प्राप्त किया है। और जो लोग उस पुरातव मानव की “ गरिमा ” 
से भारत को भी विभूषित देखना चाहते हैं, वे सिदालिक पहाडियों' की और 
ज्ंकेत करते हुए उसके चारों ओर के प्रदेश की खोज के आधार पर यह कह 
सकते हैं कि हमारे भारत में भी अर्ध-मनुप्य और अर्-पश्ु के अस्तित्व के चिन्ह 
मिलते हैं। इससे हमारा देश इस गोरव से भी ग्रोरवान्वित हो जाता है. कि सब 
से प्रदीन मानवीय सम्यता का जन्म और पालन-्योपण यहीं पर हुआ था। 
भारतीय इतिहास के स्वदेशीय विद्वान लेखक अपनी सम्यता की प्राचीनता के 
बिपय पर विशेष ध्यान देते हैं ॥ 


३, एन. आई, वबीलोब--“ साइंस एट क्रॉत्रोड्स । ? 
३. एफ बोआस- एंश्रोपालॉजी ।” | - का 
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7 - उनके लिए इतिहास का अर्थ केवल उस निरपेक्ष- यथार्थ या सत्य को खोज 
मात्र नहीं था जिसकी खोज अभी तक नहीं हो सकी थी, भौर अगर. ख़ोज' हो 
भी गयी थी तो उसका गलत उपयोग हो रहा धा-। उदासीन भाव से:यह यथाथों 
की खोज भी नहीं था.। ऐसा लगता था मानो ये यथार्थ किसी सेना की, सुरक्षा 
पंक्ति के समान युद्ध में खड़े कर दिये मये थे । निस्सन्‍्देह वे सत्य पर यथार्थ थे, 
किन्तु उनकी इस प्रकार से व्यक्त किया गया था जिससे कि वे झत्रु के खिलाफ 
संघर्ष कर सके। 
अफजल खां मारे गये पे--पह एक सत्य घटना है। किन्तु इस घटना को 
उपयुक्त भूमिका से सम्बंधित करते हुए भ्रगर व्यक्त किया जाय और सअंग्र जों की 
भांति यह तक ने दिया जाय कि शिवाजी एक कपटी और छली व्यक्ति थे, सब॑ 
मराठे उन्हीं की तरह के थे और उनकी नैतिकता पतित थी, तभी उसका सत्य 
व्यक्त द्वो सकता है। शभ्रग्मोक स्तम्भ एक सत्य है--एक ययाय्थ है, और उसकी 
आयु यह व्यक्त करती हैं कि आज से लगभग दो हजार वर्ष पहले हम बहुत 
अच्छे ग्रुणों का प्रचार करते थे झोर बहुत सुन्दर साम्राज्य के निवासी थे। पांच 
हजार वर्ष पहले मोहेंजोदाड़ो में स्वातागार थे, पक्के खपरैलों का उपयोग होता 
था और एक नगर का निर्माण हो सका था। इसलिए ऐसा व कहो कि जब 
तक तुमने यहां भाकर हम लोगों को शिक्षा नहीं दी थी, तव तक हम सम्य नहीं 
थे और तुम्हारे बिना हम फिर सम्य नहीं रह सकते। ., 
उन्नीसवीं सदी के झ्रत्त और वीसवीं सदी के प्रारम्भ में हमारे विद्वानों के 
लिए इतिहास-लेखन साम्राज्यवादी शासकों के खिलाफ भारतोय राष्ट्रवादी संग्राम 
का एक सैद्धांतिक असम था--या यों कहें कि इतिहास-जेखन प्राचीनता, परम्परा, 
पुरातन दक्ति और बुद्धि के आधार पर स्वाधीनता के आाधिकार का दावा था । 
अपने पाठकों में विदेशी आक्रमसकारियों को छनौती देने के लिए बह प्रेरणा 
भरता था और उन्हें झ्राक्रमणकारियों के सामने कायरतावश भुकतने नहीं देता 
था। जिस प्रकार प्राचीन थरुगों में हम विजयी होकर झपने को जोवित रखने में 
सफल हो सके थे, उसी प्रकार भविष्य में विजय प्राप्त करने और जीवित रहने 
का विश्वास उससे प्राप्त होता था । 
लेकिन इतिहास के प्रति इस दृष्टिकोण ने विदेशी आक़मणुकारियों के 
खिलाफ एक आत्म-विश्वास और नैतिक साहस पैदा करने के सदा और कुछ 
नहीं किया । 
इस स्थान पर यह प्रइव किया जा सकता है कि ये विद्वन_किन लोगों का 
प्रतिनिधित्व कर रहे थे ओर किन लोगों में _नंतिक साहस झौर श्रात्म-विश्वास' 
, जगा रहे थे ? इतिहास का यह एक ययाथ्थ है कि भारतीय जनता के प्रमुख 
बहुसंख्यक भाग ने प्रथम विश्व युद्ध के बादवाले पहले आर्थिक संकट के समय 
ञझ३े 
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जित करने में अंग्रेज क्यों सफल हुए ? विशद्येषकर मराठा झक्ति को वे केसे 
पराजित कर सके ? मराठों के साथ ही अंग्रेजों को ऐसे गंभीर युद्ध लड़ने पड़े 
ये जिन्हें जीत कर उन्होंने भारत पर पूरा भधिकार पा लिया था। अंग्रेजों से 
बहले भारत पर विजय प्राप्त करनेवाली शक्ति मुग़लों की शक्ति यी। लेकिन 
भराठों ने शिवाजी के नेतृत्व में इस शक्ति को हरा दिया था। तत्र मराठा शक्ति 
अंग्रेजों के मुकाबले क्यों झसफल रही, जब कि यही मराठा शक्ति मुगलों के 
मुकाबले सफल रही थी ? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यदि समुचित रूप से दे 
दिया जाय, तो इस बात का भी ययेप्ट झौर यथार्थ उत्तर मिल सकेगा कि नये 
विजेताओं को पराघधीनता से छुटकारा पाने के लिए हम किन साधनों का प्रयोग 
करें ? इतिहासकारों ने इन प्रश्नों का अध्ययन बहुत गंभीरता और उत्साह से 
किया। मराठा-म्ुगल सम्बंधों की स्मृति अभी लोगों के मस्तिप्कों में ताजी थी, 
क्योंकि मे सम्बंध समाज के यथार्थ का अभी तक अंश बने हुए थे; इसलिए 
मध्य-वर्गीय बुद्धिजीवियों और राष्ट्रीय-पूंजीवादी अखबारों ने इस समस्या के। 
विवाद में मयेप्ट ध्यान लगाया ) 
ऐतिहासिक सामग्री के अभाव और विदेशी शासकों की वाधाओं ने इति- 
हास के प्रध्ययन में भी काफी रुकावर्टे डालीं॥ इतिहास के विद्यार्थियों को 
मराठा दरबारों के प्रमाणिक लेखों तथा दूसरे प्रमाण पत्रों को नहीं देखने दिया 
गया । मराठों और मुगलों के खंडहरो पर जिनके महलों का निर्माण हुआ था, 
अपने नये स्वामियों में जिनकी अपार भक्ति थी, भौर जिन्हें दूषित उपायों द्ारा 
शासन का अ्रधिकार हासिस हुआ था, उन राजधरानों ने अपने शासन के 
अधिकार छिन जाने के भय से अपने पास के प्रामाणिक लेखों को दिखाने से 
इनकार कर दिया ) ४ सामनन्‍्ती जमीदार और पुराने रईस, इतिहासकारों को 
दूर ही रखते थे; क्योंकि ये लोग इस बात से भयभीत थे कि उनके पास जो; 
साममग्री' है, उसका ज्ञान कही जनता को न ही जाय, और उनके अतीत का सारा। 
रहस्य कही प्रकाश में न आ जाय । फिर भी इतिहास के विद्यार्थियों ने घैम। 
और परिश्रम से कस्म लिया और इसके फलस्वरूप यथ्थेप्ट ऐतिहासिक सामग्री 
संकलित करने में वे 'सफल हुए। और तक वास्तविक संघर्य झ्ौर _द्वढों 
प्रारम्भ हुआ । ॥ 
भारत के इतिहास लेखकों ने अपने इतिहास की जब पहले-पहल चर्चा 

खज़ायी, उसके बहुत पहले ही अग्रेज क्लेखकों ने भारतीय इतिहास को उस 
सामग्री के भराधार पर लिखा था जो उन्हें अपनी विजय और छूट के समय प्रात 
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हो गमी भी। |एलफिस्टन, प्रांढ डफ, ब्रिग्स, टॉड, मोरलेड, आदि विद्वानों ने श्रपने _ 


ऐतिहासिक ग्रथीं की रचना की थी | इन्हीं ग्रथों के द्वारा दूसरे देश . 
इतिहांस का ” ज्ञान ” प्राप्त कर रहे थे 4 


३६ भरत + आदिम-साम्यवाद से दास प्रया तक 


२, इन लेखकों के वाद जो मारतीय लेखक आये, उनको आरम्भ ही इस बात 
से करना पड़ा कि अंग्रे ज' इतिहासकारों के मिथ्या प्रचार तथा आरतीय इतिहास 
और घटनाओं को गलत इृष्टिकोण से अध्ययन करने का खंडन किया जाय । 
चर जब स्वयं भपने हे को व्यक्त करने की समस्या आयी, तो उनके 
ज्निप्कर्ष क्र जदिल और पप्रशंसनीय नहीं हुए । उनके कुछ निष्कर्ष अवश्य ऐसे 
मे जिनका प्रयोग उदारदली पूंजीपतियों ने बाद में चलकर अपने लद्ष्य को पूरा 
करने के लिए किया । हि 
विशाल खोज सम्बंधी प्रकाशित सामग्री को अलग रखकर यदि हम कुछ 
प्रतिनिधि ग्रंथों को उठाकर देखें, तो हमें सरलता से यह मालूम हो सकता हट 
कि पूंजीवादी वृड्धिजीविंयों ने. ने भारतीय इतिहास: को किस्र-द॒प्टि-से देखा था। 
| यह विश्वास था कि अपने नये शठु के खिलाफ आगे होनेवाले संघर्षो मन 
उपरोक्त दृष्टिकोण उनका पय-प्रदर्शन कर सकेगा । 
बम्बई हाईकीर्ट के जज श्री महादेव गोविंद रानाडे ने मराठा शर्ति का 
उदघ नामक प्रंथ लिखा। इसमें उन कारणों को स्पष्ट करने की च्लेष्ठा की 
गयी थी जिनसे शिवाजी के नेंहृत्व में मराठा शक्ति का जर्मे हुआ था। 
वेशबानओं की पराजय की के झवसर पर सने १६१८ में विख्यात 
लेखक झौर उदारदली विद्वान श्री एन. सी. केलकर ने मराठा प्र प्रग्रठ 
नामक ग्रंथ लिखा जिसमें मराठों पर अंग्रेजों की विजय के कारणों का बिश्ले- 
किया गया था । श्री बी. के. राजवादे ने पानीपत में मराठों की पराजय, 
शिवाजी के उत्वान की मूल इार्क्ति, मराठा दरबारों में जाति द्ेष भोर व्यक्तिगत 
|, अंग्रे जों के अस्त और उनका रणु-कोशल, आदि विपयों पर विशाल 





नामक 
- झनेक ग्रंथ लिखे गये । इन लेखकों ने जो लिष्कर्प निकाले थे, उनसे 
इतिहास को किस दृष्टि से समझ 
रहे ये--वे निष्कर्ष जो पक मत जो भावी संघर्षों के. ; पय-प्रदर्शक बन बनुनेवाले थे । 
*.. :. महादेव गोविंद झनाड़े के. मतानुसार भराठों के उत्कर्प का मूल कारण 
सोलहवीं और सन्नहवीं सदी के वे साधु-संत और धार्मिक निष्ठा से उनके चलाये 
ध बे पंथ थे, जिन्होंने भारतीय समाज में स्थापित अ्ट_पुरोहितशाही पर 
आक्रमण किया था रानाडे ने धर्म को की मूल उ्रक दाक्ति के रूप 
नल देखा झोर उस काल के भक्ति सम्प्रदायों क्री तुलना योरप के उस सुधार 
आन्दोलन से की जो कैयोलिकवाद के खिलाफ उठा था और जिसके फलस्वल्य 
>योरप में नये राज्यों भौर समाजों की रचना होते लगी थी। हां, यह भावश्यक 
था कि भारत में ज्िवाजी जैसी ब्यक्तिश्नतिभा की सहयोग उसे प्रात हो राजवादे 


* प्रध्यमन-को प्राघुनिक प्रवृत्तियां: «२ ३७ 


और प्रन्य विद्वान भी पर्म को धूल उत्परेरक शक्ति मानते थे; किन्तु, उन .व्यक्तियों 
के विषय में मतभेद रखते थे ( जैसे रामदास या शिवाजी, भादि ), जिनसे. राष्ट्र 
को नया जीवत प्राप्त हुआ था। मराठा जाति की विशेष प्रतिभा को भो, फ़ो 
उनके प्रनुसार मयठा धर्म में व्यक्त हुई थी, इतिहास की मूल उत्मेरक थ्रक्तियों 
में से एक माना गया। परन्तु जद उन कारणों को खोज को गयी जिनसे 
मराठे पंग्रे जों से पराजित हुए थे, तो उस समय धर्म के पतन को प्राजय का 
मुख्य कारण नदी माना गूया। धर्म के पतन को संभुवतः इसलिए काररप नही, 
माना गया क्योकि पंग्र ज भी यहू विश्वास करते थे कि ईसाई धर्म को दीक्षा भोर 
उनके ईश्वर का म्राञ्नीर्वाद ऐसो शक्तियां नहीं थीं जिन्होंने उनको सागर को, 


चहूरों में उत्तार दिया हो प्रौर भारत देश को उनकी गोद में डाल दिया हो । श्री 
कैलकर ने उस एकता के तत्व के मभमाव को, जिसे राष्ट्रीय देशभक्ति कहते हैं, 
ग्रौर मराठा जाति को उस विशेषता को, जिसके कारण व्यक्तिवादी प्रुधकृता के 
प्रति उसका प्रत्यंत प्रेम था, इस पराजय का प्रमुख कारण निर्धारित किया" 
अंग्रेजों के पास न तो राष्ट्रीय भावना का झभाव था और न दे व्यक्तिवादी परथकता 
से प्रेम करते थे, इसलिए वे विजयी हुए । किसी ने इसे समभने का प्रयास नहीं 
किया कि प्रंग्रे जो में ये ग्रुण सत्रहवीं झोर अठारहवों सदी में कहां से ग्रा गये ये- 
जब कि इन झुणों के अस्तित्व का कोई बाहरी चिन्ह पहले की सदियों में नही 
दिलाई देते थे भौर यह अंग्रेजों के इतिहास से प्रमाणित होता है | श्री बसु ने 
अपने प्रभावशाली ग्रंथ में धंग्रेजों वीक विजय का कारण उत्तमें सत्य का सर्वया 
अभाव तथा भ्रष्टाचार और छल-ऊपठ के व्यापक व्यवहार को बताया | भारतीय 
शासक दुर्भाग्यवश इसका मुकावला नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से | हि 
की पूरी गति को मनुष्य के विचारों तथा नेताओं और राजनीतिज्ञों की पाप या 
पुष्य की भावना से बांध दिया गया। असंख्य श्रेहततकश जनता तथा युग-गुग 
से चने आते उसके सामाजिक संगठनों की गति को इतिहास के "सहापुरुषों, / 
“गुरुम्ों,/ श्रथवा “पवतारों” के घामिक विश्वासों, नेतिक विचारों तथा 
यू्वात्र्वों एवं स्वैरता के अधीन कर दिया गया। कुछ विद्वानों ने इतिहास की 
मूल उत्प्रेरक छक्ति को असाधारण व्यक्तिगत प्रतिभाओं में और कुछ ने किसी 
जाति में निहित विशेषताशों में देखा; + +* 
.... लेकिन इन विचारों, मान्यताहों, नेतिक मूल्यों तथा विश्वासों का उदय, 
विकास, विनाश और पुनर्जन्म भ्राखिर कंसे संभव हुआ ?- और एक देश के' 
विचारों के एक समूह ने दूसरे देश के उन्ही विचारों के संग्रह को कैसे पराजित' 
किया ? इन प्रइनों को अवसर, घटना या भाग्य के सहारे छोड़ दिया भया। 
इसलिए अन्त में समाज को इस आशा से वंचित कर. दिया गया कि वह' अपने 
वर्तेमान और भविष्य को योजनाबंद्ध और नियंत्रित कर सकता है । 





पु 


के८ आरत ६ झादिम साम्पवाद से दास प्रभा तक 


इस रीति का झनुसरण करनेवाले हमारे इतिहास-लेखक अपने उन विदेशी 
मुस्मों का भनुकरण मात्र कर रहें ये, जिनके ज्ञान द्वारा उनका वालन-वीपण 
हुआ था । बे कार्लाइल, बर्क, बेतथम, ग्रीन और होंगेल के ध्िप्य थे । इतिहास 
के जिस भाग्यवादी और आ्रादर्शवादी दंष्टिकोण.फो. पूंजीवाद के इन दार्शानिकों 
ने भ्पने देश के इतिहास, की. रचना करते समय अपनाया, .. उसे हमारे इतिहास 
लेखकों ने ज्यों का त्यों लेकर अपने इतिहास पर लागू कर दिया । भारत के इन 
' विद्वानों ने इतिहास: विज्ञान के उस. पूंजीवादी दृष्टिकोण की अपनाने में संकोच 
नहीं किया जो उसके विजेताओं का हृष्टिकोण था। क्योंकि भारत का समाज स्वयं 
छिल्ल-भिन्न होकर विजयी साम्राज्यवादी पूंजीपति देशों के समाजों के अनुरूप 
नये सिरे से बनने लगा था । * 
जैसा हम ऊपर कह आये हैं कि ब्रिटिश थुरग के कुछ पहले के इतिहास का 

मंथन करने से यहां के उठते हुए पूंजीपति वर्ग और उसके वियों को एक 
सामाजिक तथा राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति हो गयी थी। जो लोग सभी दोषों 
जनता के ऊपर ही लाद देते हैं; ॥ यह मत था कि देश के 

|ए्पेलात के हि मूल घार्ते मह है कि जनता के अंघ विश्वासों और जात-सांत 
विचारों जो करते थे कि सामन्‍्त- 


के सेकीर्ण विचारों को हुए किया जाय । जो यह 

(बादी दृथकता ही हमारी का मूल कारण था उन्होंने सामन्‍्ती परिवार 

के दम्भ और स्वार्थों से ऊपर उठकर एक संगठित राष्ट्रीम के लिए नारा 

5 बुलन्द किया। उई समय साधारण जनता निष्क्रिय आंति इच्छाहीत 
] 


श्रद्धा, पालन 
| कोई भूमिका नही थी । 
के द्वार जातीय ग्रटा डो के देप और संघ्षों को भी उचित. ठप 
जाता था ।ऑरस्ब्राह्मण दल यह प्रमाणित करते ये कि विजयी मराठों की पराजय 
उस समय हुई जब उनका नेठृत्व ब्राह्मणों या चेशवाम्रों 
हर उस आन्दोलन की संदेहजनक है. जिसुका नेतृत्व बाह्मणों के ह्वाथों 
में हो । दराह्मणों के खिलाफ लड़ बैठते, पे और ब्रश उनके विरोध 
0 मं प्राचीन इतिद्ास से संस्कृत री 
की भांति प्रयोग में लाथा जाता था। प्रिगणित ( अछूत ) 
अपने लक्ष्य का लिर्मास कर लिया था। कोरेगांव* के युर्क से उनकी भूमिका 
६, इस युद्ध में अंग्रेजों से लडकर देशवाज्नों ने दार खायी थी । अंग्रेजों की “ मद्दार शा 
देनाएँ इस युद्ध में बडी शक्घान थीं भौर उन्हीं को अंग्ेशें की विजय, तर कारण 
माना जाता दे * 


अध्ययन की आधुनिक प्रवृत्तियां ३६ 


जिक एवं राजनीतिक पर्मशाज मनस्मृति को त्याज्य ठहरा दिया था। 


का प्रारम्भ हुआ था--और भन्‍्त में उन्होंने_ हिन्दू सामन्‍्ती व्यवस्था के खासा: भ्ट 


इस प्रकार से अतीत के इतिहास का अध्ययन राजनीतिक दलों के वर्तमान' 
नारों और लक्ष्यों को उचित ठहराने तथा उनकी सहायता करने के लिए छा 
जाता था । झतीत काल की विजयों एवं पराजयों की शिक्षाप्रों को वर्तमान के 
लिए सहायक माना गया । इससे यह स्पष्ट है कि पूंजीदादी बुद्धिजीवियों ने उस 
इतिहास का अध्ययन किस प्रकार लक्ष्ययरक होकर एक मिश्चित पक्ष के हृष्टि- 
कोण से किया था, जिसमें असंस्थ साधारण जनता की भूमिका इसके सिवा 
और कुछ नही थी कि वह किसी न किसो महापुदप के लिए कठित परिश्रम 
और ग्रुद्ध करती रहे । 

लैकिन झतीत के इतिहास के हमारे पूजीवादी दा्शनिकों को और। 
वर्तमान इतिहास के पूंजीवादी नैतृत्व को शीभ्र ही यह ज्ञात हो गया कि वे 3] 
दूसरे को मयेष्ट सहयोग नहीं दे पा रहे हैँ ॥ राजनीतिक एबं सामाजिक वास्त- 
बिकताएं, इस समय के जन आन्दोलन, इतिहातत में सर्वया नवीन तत्व थे । 
अतीत के अनुभवों द्वारा उनका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता था। बाबर और 
अकंवर, शिवाजी और पेशवा, सोलहवीं तथा सत्रहवीं सदी के साथु और सन्ती 
की राजनीति और उनके समाज का उन्नोसवीं और वीसवी सदी के विवटोरिया 
और फ़ामस्टंन, चचिल भर वाई. एम. सी. ए., तिलक झौर गांधी श्रथवा 
मास, लेनिन और स्तालिन के युग से कोई मेल नहीं बैठता था । उस समय 
वहू इतिहास कहां था जो अपने निर्माताओं की सहायता भाष के इंजन और 
तार, दुनिया के बाजार झ्औौर आर्थिक संकट, हड़ताल और क्रास्तियों से कर 
सकता । यह भी सत्य है कि उन दिनों में ठुसे साहसी प्रोफेसरों की कमी नहीं 





बौद्ध-विहरों में विधानसभा की परिपाटी के अनुसार मत देने की शेली का पता 
भी लगा लिया था, चाणक्य के श्रव॑शास्त्र में व्यपारिक संगठन और ,पूल्य नियं- 
त्रण को भी खोज लिया था। परन्तु सामाजिक और राजनीतिक गा 
इन प्रयासों पर हंस देती थी। हमारे युग में विश्वव्यापी वूजीवोदी झोद्योमिक 
ऋन्ति एक ऐसी वास्तविकता थी जिसका उदाहरण इतिहास में नहों मिलता, 
था । मंडियों और कच्चे साल पर अधिकार करने तथा पूजी लगाने और ऊंचा 
मुनाफा कमाने के लिए विश्व भर में पूंजीपतियों के आवागमन ने पहली 

विश्व को एक ईकाइ के रूप में बदल दिया था। आधुनिक साम्राज्यवाद झ 
उसकी विजय, सिकन्दर, बावर, चंगेज खां और मराठों की विजयों से सवा भिन्न/ 
थी। इसी भ्रकार प्राचीन और मध्य-युय की मेहनतकश जनता नें श्रोथुनिक य्ुय ; 
के उस विदव स्वहारा वर्ग के शक्तिशाली कार्यो को स्वप्न में भी कल्पना नहीं की | 


है ही 


अध्ययन की आधुनिक भ्रवृत्तियां  * डह 


सॉाजिक इतिहास इस समय पूजीपति वर्ग और उसके बुद्धिज़ीबियों का ध्यान ) 
अपनी ओर खीच रहा था ।”* ९ 


साम्राज्यवाद से लड़ता हुआ राजनीतिक इतिहास अपना लक्ष्य पूरा कर 
चुका धा-+उसका लक्ष्य एक सर्वमास्य राष्ट्रीय सारे का विकास करना था। यह 
काम बहुत सरलता के साथ उस आदर्शवादी दृष्टिकोण से सम्पन्न हो सकता था 
जिसे इंगलेड और योरप के इतिहासकारों मे प्रदान किया था | भारत एक ऐसा 
प्राचीन देश था जिसके पास अपनी एक सम्पन्न आशिक व्यवस्था थी, अपने महा- 
पुरुष श्रौर राजा, झासनन्सत्ताएं, युद्ध, और युगों से प्रचलित विधान भी थे । उन 
सब का अस्तित्व भारत में फिर से होना चाहिए था । 

अपने नये उद्योग-धंधों और कृषि का तथा अपनी नयी संस्कृति और 
राष्ट्रीयता का निर्माण करने के लिए भारत प्रयास कर रहा था। इस निर्माण में 
र४ऋज्यवादी आसुक बर्य को बंघा नहीं डूबी चाहिए ३ पर बह बाणाएं डाल |! 
डहा था--इसलिए नयी रीति से उसके खिलाफ संघर्ष झावश्यक्र हो गया..या। 

नयी रीति यह थी कि अंग्रेज श्राक्मणकारियों के विरुद्ध देश के उन तमाम 
लोगों की एकता स्थापित की जाय जो इस सावंजनिक शत्रु का सामना कर रहे 
थे । जब तक विदेशी साम्राज्यवादोी शासन को, उखाड़ नहीं फेंका जाता, तब तक 
किसी की भी उन्नति संभव नही थी। प्रत्येक व्यक्ति तथा देश्ष के प्रत्पेक हिंत के 
पास अंग्रे ज-बिरोधी होने के लिए कारण थे--इसलिए भ्रंग्र.णी शासन का श्रन्त 
होना चाहिए था + अतएवं सव हितों और सम्पूर्ण जनता के सामने, साम्राज्य- 
बादियों को उखाड़ फेंकने के लिए, राष्ट्रीय स्वाधीनता का एक लक्ष्य भोर एक 
मारा होना चाहिए था। यदि साम्रांज्यवादियों को उखाड़ फेंका जा सका, तो | 
अपने लोकतंत्र की छाया में सम्पूर्ण जनता--मजदूर, किसान, मध्य-वर्ग, पूंजीपति 
और जमींदार तथा देश के सभी दूसरे लोग सुख और स्वाधीनता से रह सकेंगे । 

किन्तु अपनी स्वाधीनता को ऐसे शत्रु के हाथों से छीनने के. लिए, जिससे 
कोई समभौता नहीं हो सकता था, ऐसी शक्तियों का होना आवश्यक था जो 
अपने को संघर्ष के क्षेत्र में उतार सकें, अपने जोवन और सर्वस्व की बाजी लगा 
सकें । लेकिन ऐसी शक्तियां कहां थी ? हि 
७. उदाहरण के लिए वे ग्रथ, जिन्दें भारत की जातियों और उपजातियों, राजसत्ता की 

'उत्पद्ठि, विवाह सम्दंध का इतिहास, प्राचीन भारत में रिक्षा पद्धति, महाभारत के 
. झ्ंग में बेकिंग, कानून, भूमिकर और सामाजिक संगठन, प्राचोन व्यापार भर 
उत्पादन का काम, हिन्दू जोर भरव निवासियों के बीच स्षांस्कतिक सम्बंध, झादि 


: विषयों पर धुर्ये, दत्त, वेथीमसाद, राजबादे, मागेव, अलतेकर, घोपाल; मैच, किके 
* श्रादि विद्नों ने लिखे। 


अध्यमत को आधुनिक प्रवृत्तियां ड३ 


पें बोर वह मेहनतक्‌श जनता का शोयण पूर्ण रूप से नही कर पाता था । कुछ 
चर्ग ऐसे थे जो ब्रिटेन और भारत दोनों देशों के पूंजीपतियों के विरोध में झपना 
हित देखते थे ---करयोंकि वे दोहरे शोषण में पिस रहे थे । दे तब तक पूर्ण रूप 
से स्वाधीन नहीं हो सकते थे जब तक हर प्रकार के शोषण का अन्त न हो 
जाता । इस प्रकार केवल किसान झौर मजदूर वर्ग हो क्रान्तिकारी वर्ग थे। 
नगरों के बड़े उद्योग-घंधों में लगे हुए मजदूर इस सत्य का झनुभव करने लगे 
से । भर राष्ट्रीय पूजीपति, जिनका हिंत केवल इस बात में था कि देश के श्रम 
का सारा लाम वे आत्मसात कर लें ओर अंग्रेज पूंजीपतियों के--णो उनके 
विकास में बाधक थे--समान शक्तिशाली झोर महान हो जाये, इस उठ्ते हुए 
नये बर्ग को देखकर भयभीत होने लगे थे । 
इसलिए राष्ट्रीय भाजादी के मोर्चे पर मजदूर वर्ग ने स्वाधीनता के स्पष्ट 
चित्र की मांग उठायो । स्वृतोमुसी स्वाधीनता भौर अपने भ्रस्तित्व के प्रपिकारों 
की मांग को भी उसने उठाया । उसने यह जानना चाहा कि किस प्रकार से 
अपने देश के मजदूरों का आ्थिक झोपण करने के लिए कुछ वर्ग विदेशियों के 
साथ मिल जाते हैं और झोषितों का दमन करने के लिए उन विदेशियों की 
संगीनों का सहारा भी लेते हैं / क्‍या राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग राष्ट्रीय श्रान्दोलन 
के भागे खड़े होकर झपने लाभ के झंश् के लिए मोल-भाव नहीं कर रहा था ? 
झर क्‍या वह इस प्रकार क्रान्ति के विकास को रोक नहीं रहा घा ? तो यया 
| रद्दीय संघ, वर्ग संंघर्य का ही एक पंग था ? क्‍या सभी राष्ट्रीय राजनीतिक 
संघर्पों का वर्ग प्राधार होता है ? मजदूर बर्ग ने पूंजीवादी ब्रुद्धिजीवियों 
और झपने बीच से निकल रहे नये नेतृत्व से--कम्युनिस्टों से---इन प्रश्नों 
उत्तर मांगा । 
योरप महाद्वीप में, जहां पूंजीपति वर्ग शोर जनता को राष्ट्रीय स्वाधीनता 
हासिल थी, यही प्रइन भिन्‍न रूप में उठाया गया था । जब सामाती तासुकेदारों 
भर राजाप्रों की सत्ता नष्ट कर दी गयी, स्वेच्छाचारी शासन का घ्वंस हो 
चुका, उत्पादन की महान झक्तियों का विकास हो गया, और मधीनों से अतुल 
पन की वर्षा होने लगी तथा लोकतांजिक वियारों दारा यह निर्सय होने लगा 
कि घासन-सत्ता किन लोगों के हाथों में होनी चाहिए, तो वहां पर वेकारी का 
संकट जनता के ऊपर क्यों छा जाता था ? उस सम्पन्तवा भौर वैभव के बीच में 
घनिकों को छोड़कर मेहनतकश जनता झौोर पूरे समाज पर अकाल को दप्षा 
क्यों व्यास हो जाती थी ? इस संकट से निकलने का कोन सा मार्य था? 
आज समय नये इतिहासकार भौर इतिहास के दार्शनिक उत्पन्न हुए जिन्होंने 
वर्ग के लिए इन प्रश्नों का उत्तर दिया । वे समस्या के मूल तक ग्रदे 
पझोर उन्होंने यह प्रश्न उठाया : एक युग से लेकर दूसरे युग तक मानक 


डा आरत : आदिम साम्पवाद से दास प्रवा तक 


समाज ने किस प्रकार उन्नत होकर अपना विकास किया है उसकी उत्पत्ति' 
और विकास, उसकी गति और क्रान्ति की उठोरक मल शर्तियां कया हैं ? पूंजी” 
बादी विज्ञान इन अइनों का उत्तर देने में असफल रहा था। दबे तो यह कह 
थे कि धनी और निर्धन, शासक और शासित, बलवान और दुर्वल, नेता 
ग्रौर अनुयायी, महापुष्प और उनके भक्तों की समस्या चिरंतन है--और “हे 
इसी प्रकार रहेगी । यह सब मानव का अपना आम्य है, उसकी संष्टि का मल 
आप है भ्रथवा ईश्वर की इच्छा हैं। * 
मजदूर वर्ग ते इस निष्कर्ष को अस्वीकार कर दिया। कार्ले मार्क्स भर 
तक में सामाजिक प्रगति के इतिहास का विश्लेषण किया और उस नियम! 
से खोज निकाला जिंसके अनुस्तार इतिहास का विकास होता है + यह ऐति+ 
दासिक' भौतिकवाद का प्रसिद्ध नियम था और इसकी इतिहास समझ 
दद्धात्मक तथा भौतिकवादी थी । * 
इस नियम या सिद्धान्त के झवुतार समार्ज को विकास, यानी वह अवस्था 
जिनके बीच लोग अपने की पाते हैं. या जिसका वे लर्माण करते हैं। किसी एक « 
मनुष्य, महापुए्प या अंबतार के अच्छे या,बडरे विचारों से नही दैंदा होती। भर 
ते प्राकृतिक भौगोलिक वातावरप या ईब्वर की इल्छा से ही वह उतन्‍न है। 
है। इतिहास न तो कीई पूर्व नियंत्रित याजिक गति है और ने पानी की चरखी 
की. तरह चक्कर में चूमनेवाली ही ऐसी गति है जो मानव नामक शुतिहासिक 
गये के पर्रिश्षम ढारा अरी या खाली की जाती हो । मातव की विकास भौतिक 


हुआ जिनका विकास उसने स्वयं किया था ।- मनुष्य सामाजिक प्राणी क्के 
में प्रकट होने लगा और उसत ं एक- 
उसके सस्वंध, गुल हे से निय॑| 0 सा 


की झापुनिक प्रवृत्तियां है 3 


के दांचे को बदलने, सुधारने या उसने आमूल परिवर्तन लाने ने में ये वस्तुएं 
सहायक होती हैं। लेकिन है शर्त पर ही ऐसा हो सकता है. 7 कि ऐसा 
यानी | परिवर्तन के 


«इतिहास में मुख्यतः सम्बंधों का उल्लेख किया 
जाता है-“प्राचोन पंचायती/ दास अरधानों सा पन्तवादी: पूजीवादी भौर पयान 
वादी ।/* क्रमानुसतार पहली व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रदेश कर मनुष्य ने 
प्रगति की है भौर अपने को जीवन और चिन्तन के अधिक ऊँचे स्तर पर से 
गया है। एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में मनुष्य की प्रगति व्न्ति भौर संघर्ष 
द्वारा हो सकी है। प्रपम भवस्वा में समाज वर्गों में घिमक्त नहीं घा--उसमे 
लिजी सम्पत्ति, बर्गे संघर्ष, धनी और निर्धन, शासन-सत्ता, राजा और 
गृहयुद्ध नहीं बै--लेफिन कुबीलों में परस्य युद्ध बड़ी संस्यार्म दोते ये 
उत्पादन वें साथनों में जैसे-जैसे बढ़ती हुई, प्-बैसे निजो समत्ति और दर्यो का 
उदय होता गया । उस समन से बुर इतिहास. संघर्ष का. इद्िदार- है जियके 

ज उमा, - पूजीवादी: समाज प्रोर , परत नें टहाबताला 
समाज.की--जिसमें उत्वादक शर्तियों ओर. सामाजिक, समति_ के. उल्लू 
विकास के प्राषार पे अत का सदा के लिए लोप कई छा डावा है॑ 
स्थापना हुई | तब इतिहास एक भंध वर्ग संघर्ष मात्र नहीं रे झठ्य प्र मस॒प्य 
स्वयं अपने भाग्य का पूर्ण स्वामी बन गया । उल्तादन के हू देश साधनों से 


समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए सेंवई कला दी ऊ प्रदिी 
जाए में भारस्म हो गये थे । यह वर्ग जो इस हुतिहालिड रे को पा के मे 
सफल होगा, वह उलादन में अपनी प्रभुख भूमिझा दे हातख नजदूद व दा 
मावर्सवाद ने की उस भावना का टू इस किस दिमके पवन 
बह घटनाओं या खिारों का उलमा हुमा मगटद खत दया वा, ््द्ट 
पर उसने उसे विज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिवरा, ऋ 25 प्रट दिपस > या 
दिया जिसकी परीक्षा हो सकती थी प्रौट हू स्टूड 8 कर्देसात के 
की योजनाओं के निर्माण की चेतना सौंप झड़: अत कर, जद टी 
उसका पिंड छुड़ा सकता था |] ड गे 
इस सिद्धान्त के अगुर्ता: जहां धवित एर् व्य 5 विकनिक 
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होने लगा हों 

अपनी 

है उसे अर करने की एक साथ यह भी हैं ड्से झसत्य या प्लिष्या 
इतिहास की शिक्षा दी ___उसके सारे 


“अध्ययन की झावृनिक प्रवृत्तियां ४ 


सन १६२०-३० के बाद जब भारत का मजदूर वर्ग राष्ट्रीय पुजीपतियों के 
मुकाबले अपने मंडे, अपने सारे, अपनो पार्टो और अपने कार्यक्रम को सेकर 
सामाजिक-राजनीतिक संघर्ष के मैदान में उत्तरा और उसने यह प्रइन किया कि 


आरेतोय इंतिहास को अ्रसत्य रूप से पेश करने को कर्म सेभाल लिया। 


भारत में उठते हुए कम्युनिस्ट आन्दोलन के विरोध में इस संद्धान्तिक तके। 
का भ्रयोग पूंजीवादियों ने किया कि योरप तथा भ्न्य देशों में चाहे कुछ भी हुआा 
हो, लेकिन भारत और उसकी संस्कृति, उसकी जनता व उसका इतिहास अपने 
में विशेष वस्तुएं हैँ श्रोर उतका कोई भी स्पष्टीकरण माक्सवाद-लैनिनवाद के, 
सिद्धान्तों द्वारा नहीं हो सकता । 


अपने सिद्धान्त को सत्य प्रमाखित करने के लिए उन्होंने बेदों, स्मृतियों, 
उपनिषदों, महाकाव्यों और पुराणों की कथाओं का प्रयोग किया जितके अनुसार 
एक शक्तिशाली जाति व्यवस्था, सिहासनीं पर सन्त राजाओं की सत्ता, और 
बनों में भ्रमण करनेवाले राजपि हजारों वर्षों स भारतीय विशेषता के रूप में 
स्थापित थें--पअन्यत्र ऐसा कभी नहीं दमा था । इन विशेषताओं के श्राधार पर 
दे कम्युनिस्टों से प्रश्न करते थे : तुम्हारे ऐतिहासिक भोतिकवादी नियम के 
अनुसार ये सब वस्तुएं कहां हो सको हे ? भारत में कोई भी भ्रादिम साम्यवाद, 
सामूहिक ” सम्पत्ति तथा मातृसत्ता, और साम्य संघ (कम्यून ) नहीं थे । उन 
साम्य संघों के टूटने और निजी सम्पत्ति, शासन-सत्ता, वर्ग, वर्ग संघर्ष, दासता 
तथा सामन्तवादी व्यवस्था के उदय होने का कोई इतिहास उसके पास नहीं है, 
जिन्हें ठुम ऐतिहासिक प्रगति के क्रम मानते हो। हां, यह अवश्य सत्य है कि 
आज हमारे इतिहास में पूंजीवाद झा गया है---जो अंग्रेजों और उनकी मशीनों 
दारा दी गयी एक दूषित व्यवस्था है । फिर भी हमारे पूंजीवाद में झपने विशेष 
भारतीय गुण वर्तमान हैं। इसलिए यह आवदयक नही है कि हम भी वर्ग 
संधर्ष और क्रान्ति के ' द्वारा समाजवादी व्यवस्था को लाने का प्रयास करें। 
हमारे पास गांधीवादी समाजवाद का एक नया.प्रिद्धास्त है, जो तुम्हारे कम्यु- 
निज्म अथवा ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धान्त को भविष्य में भी उसी प्रकार 


मिथ्या प्रमाणित कर देगा जैसे कि भारत की विशेष नियत्रि ने उसे अतीत काल 


किया जा सके म्ौर मौर वर्ग भांति, भयवा, समन्वय तथा. आ्राध्यात्मिक, 


अध्ययन को झ्ाधुनिक प्रवृत्तियां ड& 


मानों के अत्तीत की उज्वल और सुखदायी कथाओं को लेकर मजदूरों गौर 
किसानों के पास जाते हैं, और कपट से उनके भविष्य को उनसे छीन लेने के 
लिए उनके वतंमान अ्ज्ञान और विचारधारा का उपयोग करते हैँ । 
इस प्रकार से अंग्रेजी युग के वाद शासक वर्ग ने इतिहास का प्रयोग 
फिर एक वार अपने स्वार्थ, संकीर्य वर्ग हिंत और अपने वर्ग के लक्ष्य को साधने 
के लिए किया । 
आरम्म में पूंजीवादियों में अंग्रेजों के विरुद्ध अपने वर्ग हितों के लिए 
इतिहास का उपयोग राष्ट्र के नाम पर किया था, और ऐसा लगता था कि वे 
सम्पूर्ण जनता और उसके हितों को प्ागे वढ़ा रहे हैं ॥ उठते हुए मजदूर वर्ग 
के आन्दोलन, श्रौर अपने स्वार्थी वर्ग हितों को पाने के लिए जन-हिंत के साथ 
विश्वासघात के खुल जाने से भयभीत होकर वे इतिहास का प्रयोग सामाजिक 
क्रान्ति के विर्द्ध अपनी रक्षा करने के लिए शोर सामाजिक विकास के किसी 
गलत सिद्धान्त के द्वारा उसे ( सामाजिक क्रान्ति को ) संद्धान्तिक रूप से मिरस्त्र 
करने के लिए कर रहे हैं । 
इस सभय हमारा उद्देश्य झ्राधुनिक इतिहास की उन राजनीतिक घटनाओं 
के विपय में विवाद करना या उतका मूल्यांकन करना नहीं है, जो भारत में 
घदित हुई । हम इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि बदलते हुए राजनीतिक भर 
सामाजिक वातावरण में इतिहास का प्रयोग किस प्रकार से प्रतिक्रिया के हित 
५४400 
में किया जा रहा है, जब कि उसका उपयोग सामाजिक प्रगति के पक्ष में 
होना चाहिए था--जो उसका वास्तविक लथ्ष्य है। अपने इतिहास के द्वारा ही 
मानव जांगल थ्रुय से सम्य युग तक पहुंचा है। और इतिहास के दर्शन का यह 
कर्तव्य है कि यह उस नियम का अस्वेषण करे जो युगों से चली आ्राती हुई 
मानव समाज की इस प्रगति का नियंत्रण करता है, ताकि मानव और ग्रधिक 
ऊंचे स्तर पर उठकर भ्रधिक अच्छे संसार का निर्माण कर सके । भारत आज 
एक ऐसे युग में है जब उसके मजदूर वर्ग को भारतीय जनता और विश्व-समाज 
के प्रति ग्रंभीर उत्तरदायित्व का सामना करना पड़ रहा है। इस उत्तरदायित्व 
को पूरा करने के लिए मजदूर वर्ग को इतिहास के पूंजीवादी हृष्टिकोश से 
अपने-प्रापको तेजी के साथ और इसके पहले ही झलग कर लेना चाहिए जब 
तक कि वह दृष्टिकोण उसकी जड़ों तक न पहुंच जाय । 
अभी तक ऐतिहासिक भौतिकवाद के दृष्टिकोश से भारतीय इतिहास को 
लिखने की कोई गंभीर चेष्टा न तो की गयी हे और न ऐसे दृष्टिकोण का कोई 
गंभीर खंडन ही हुम्रा है। यह सर्वविदित है क्रि भारतीय इतिहास के विपय 
में मा्सेवादियों का अपना दृष्टिकोण है और वे उसे ऐतिहासिक भौतिकवाल 
वर्ग संधर्ष, झादि के रूप में स्पष्ट करते हैं । किन्तु इसका बगरण किसी मास 
ञ्र्ड 


अध्ययन को ग्राधुनिक भवृत्तियों ५९ 


मनुष्य के इतिहास का निश्चय उत्पादक शक्तियों और उत्पादन सम्बंधों ढाराः 
होता है--भारत के ग्रतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए भी सत्य है । 
भारतीय इतिहास के उस युग का प्रतिपादन करता और समभना सबसे 
अधिक कठिन है जिसमें आ्रादिम साम्यवादी व्यवस्था का अस्तित्व था और उसका 
विभाजन हुआ था । उस युग के वाद ही व्यक्तियत सम्पत्ति, वर्ग, वर्ग संघर्ष, 
परिवार और शासन-सत्ता का उदय हुआ था | उसके बाद दासता के युग का 
प्रारम्भ हुआ । इस युग की अवस्या से निकलकर विख्यात्त पूर्वी ग्रामीण जाति- 
गत समाज और जातियों के भ्राधार पर रचे गये एशियाई सामन्तवाद के ग्रुग में 
प्रवेश करने के संक्रान्ति काल का उद्घाटन करना इससे अधिक सरल है। इन 
थ्रुगों का सर्वागीण चित्र उपस्थित करने से पहले ऐतिहासिक भौतिकवाद की 
अत्यंत गंभीर समझ और मावसंवादी विद्वानों द्वारा विस्तृत खोज की आश्रावश्यकता 
है। हिल्दुओं के धर्मे-प्रथों में इन प्क्‍र्चोन युगों का जो वर्णुंन मिलंता है, 
उसका भ्रध्ययन पूंजीवादी विद्वानों ने श्रत्यंत कष्ट सहकर किया है। उस य्रुग 
के सामाजिक संगठन के विपय में परिचय देने के लिए उन्होंने धामिक विधियों 
और धर्म-कथाओं का “समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण ” से प्रध्ययन किया | किन्तु 
जिस प्रकार योरप में थे विद्वान ग्रेनानियों। रोमवासियों और टुयूटन के विषय में 
उस समय तक झसफल रहे जब तक कार्ल मार्क्स और एंगेल्स मे पूरी सामग्री पर 
अधिकारकर इतिहास को उसके पैरों पर खड़ा नहीं कर दिया, उसी प्रकार 
भारत में भी में इतिहासकार असफल रहे हैं 
प्राचीन प्रमाखिक लेखों का समाजणार्द्रीय हष्टिकोण से अध्ययन करने 
की गज आायार आर में भा हिन्द एसशपंधियों ओर भारतीय पंज् पुराणुपंथियों ओर भारतीय पंजीपतियों... ( हिन्दू-मुसलमान 
दोनों) ने बाधाएं डालों, क्योंकि कुछ सामाजिक यथार्थ उनकी नैतिकता और 
आचारशी्र के आधुनिक विचारों के प्रतिकूल पड़ते थे और इसलिए थे उन्हें 
अतीत के इतिहास का अंग नहीं मान सकते थे। वे इस बात की "लुज्जा 
सहन नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार की वस्तुओं का अ्रस्तित्व उनके इतिहास 
में कभी था ! जब प्रसिद्ध इतिहुस लेखक राजवादे ने बेद, महाभारत, पुरएण 
तथा वर्तमान-कालीत आदिवासियों के समाज में योरोपीय लेखकों रा की गयी 
खोज के आधार पर हिन्दू जाति में विवाह ओर परिवार के विकास के बारे में 
एक विद्याल ग्रंथ लिखना आरम्भ किया था, तब महाराट्र में हिन्दू-सराठी पत्रों 
और हिन्दू पुराशपंथियों ने उस प्रथ के प्रकाशक शौर लेखक के विरुद्ध अपना 
कोप प्रकट किया था। वह ग्रंथ कभी पूरा नहों हुआ -- और एक वर्ष बाद 
लेखक की मृत्यु हो गयी। बहू न तो भाइसंबादी थे, व भोतिकवादी झोर न 
अधाधिक व्यक्ति हो थे। बह स्व॒वे एक, परम्परावादी हिन्दू थे, परन्तु फ " 5 
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भर भारत : झादिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


अश्वांतता से भी अधिक ऊंचा समझते थे ।* बेदों को पूरी तरह से समझने का 
काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है । जब तक विधि-शब्दों का अर्थ विधि-क्रियाओं 
द्वारा स्‍्प्ट न किया जाय, तब तक वेदों को पूरी तरह से नहीं समझा जा 
सकता । विधि-क्रयाओं का ज्ञान परम्परा द्वारा केवल ब्राह्मणों को प्राप्त है, 
और कुछ ही ब्राह्मस उन्हें जामते हैँ । धीरे-घीरे ऐसे ब्राह्मणों की संख्या भी 
कम होती जा रही है । जिनके पास साधन हैं, उनके द्वारा इस पूरी सामग्री को 
एकग्रित कराना एक कठिन काम है । 
ऐसी अवस्था में द्वंद्वात्मक भौतिकवादी पद्धति के अनुसार भारतीय इति- 
हास की सर्वामीण रूपरेखा उपस्थित करने की चेप्ठा करना संभव नहीं है । 
लेकिन एक मोटामोटी रूपरेखा दी जा सकती है। वर्तमान प्रकाशित ग्र थों में 
उसके लिए ययेष्ट सामग्री उपलब्ध है | 
* पुस्तक के इस भाग में हम उस य्रुग का वर्णन करेंगे जिसमें आदिम 
साम्यवाद का अस्तित्व, उसका विभाजन और आ्रायों के समाज में व्यक्तिगत 
सम्पत्ति, वर्ग, दासता तथा झासन-सत्ता का उदय हुआ था । 


६. प्राचीन भारतीय “गय संय और लोकतंत्र रास्य ! से दिध्य पर जावसबाल दाय 
सिये गये प्रसिद् गंध दी इस्तलिपि झी चोरी भौर उत्के अद्धारान में झाली जानेतराती 
डाधामों झो झया इतिदास के विदार्यियों को भलीनाति बात है । 


पहला अध्याय 
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आज भारतीय इतिहास की वात करते समय हम सबसे पहले भारत नाम के 
निरिचत सीमाम्रों से घिरे हुए एक प्रदेश ओर उसमें रहनेवाले सभी लोगों के 
विपय में उनके धर्म, जाति, पेशे या दर्शन से निरपेक्ष होकर विचार करते हैं । 
भारत और उसकी जवता की वे सीमाएं, जिनका अ्रस्तित्व पंग्रे जो के शासन 
काल में था, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के उपरांत नहीं रह गयी 
हैं । फिर भी भारतीय इतिहास उसी भारत का श्रर्थ व्यक्त करता है जो उत्तर, 
पूर्व श्रौर पश्चिम में तीन पर्वत-मालाओं से ओर नीचे की ओर पूर्व, पश्चिम 
भऔर दविखन में दो महासागरों से घिरा है। झाधुनिक भारत के इतिहास का 
आरम्भ साधारण रूप से ब्रिटिश युग के प्लासी युद्ध से माना जाता है। उससे 
. पहले श्रथवा उसके साय-साथ इतिहासकार मराठों का उल्लेख करते है । उप्के 
पहले, लगभग १००० ईसा वाद से भुगलों और मुसलमानों के आक्रमणों की 
बाद उठती है। इन सभी थ्रुग्ों में भारत के मानचित्र में हम उस पूरे भोगोलिक 
क्षेत्रफल को शामिल करते हैं जिसका अस्तित्व आज भी है। फिर भी लगभग 
सम्पूर्ण देश पर शासन करनेवाली किसी ऐसी केन्द्रीय शासन-उत्ता का प्रत्यक्षी- 
करण अ्ठारहवीं सदी के मुमल और मराठा राज्यों से पहले कभी नहीं हो सका 
था, जिसके कारण यहां को जनता वास्तव में एक भारत की बात कह सकती 
अपनी पूंजीवादी झाथिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली को लेकर श्रंग्रेणों 
ने एकता के इस विचार झौर भावना को ययार्थ में पूर्णाता प्रदाव की, यद्यपि यह 
यथार्थ बहुत सीमित भ्ौर दूसरे आत्म-विरोधों से भरा हुआ था, जिनका उल्लेख 
करने की यहां पर झावश्यकता नहीं है । 
जैसे-जंसे हम उसके प्राचीन युगों में गहरे पैठते हैं, भोगोलिक और राज- 
नोतिक दृष्टि से एक भारत का चित्र लगभग्र मिट सा जाता हैं। प्रन्त में हम 
एक ऐसे युग में झा जाते हैं जहां पर जन-प्रमूहों के विपय में तो चर्चा उठायी 
जा सकती है, पर किसी देश के विपय में कुछ नहीं कहा णा सकता । यह बहू 
घुग है जहाँ पर हम प्रादिम इतिहास की चातत उठाते हैं। उस युग में हि जा 
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गणों या कबीलों के रूप में संगठित होकर एक स्थान से दूसरे स्थाम पर घुमता 
रहता था । किसी-किसी प्रदेश पर अपना अधिकार जताते हुए और बहुधा 
किसी भी प्रदेश पर अपना अधिकार न जताते हुए वे जाति-संगठनों के रूपों में 
रहते थे और किसी विशेय देश के निवासी के नाम से अमिहित नही होते थे । 
गूनान और रोम के निवासियों का श्रारम्मिक इतिहास ऐसे हो गणों ओर जन- 
समूहों का इतिहास है जो बाद में यूनान और इटली के इतिहास में परिणत हो 
गया--जिस रूप में उसे हम आज समभते हैं) उसी प्रकार से भारत का 
आरम्भिक इतिहास, जैसा कि हम आज समझ सके हैं, मुख्य रूप से झ्ार्य कबीलों 
- भौर जन-समूहों का इतिहास है) वाद में उनकी कथाएं ही एक देश के झुप में 
भारत का इतिहास बन गयीं । 
एक या दो अपवादों को छोड़कर सभी इतिहासकार इसे मानते है कि 
झाये भारत के बाहर किसी सामान्य प्रदेश से चलकर भारत में झाये थे। प्रार्य 
जाति की कुछ शाखाएं पश्चिम में पोरप, एशिया माइनर, झादि की ओर ग्रयी 
और कुछ पंजाब और कश्मीर के मार्म से हिमालय पार कर भारत में श्रायीं । 
उनका यह एक सामान्य प्रदेश कहां पर था ? कुछ लोगों का यह मत हैं 
कि वह प्रदेश उत्तरी धूव के निकट आधुनिक साइबेरिया में कही था (इस 
मत का प्रतिपादन वाल गंगाधर तिलक ने किया था ) । कुछ विद्वानों ने यह 
कहा कि यह प्रदेश वोल्गा नदी के तट पर, केस्पियन सागर के आसपास कही 
था। आ्रायों की धार्मिक-कथाप्रों के कश्यप घुनि का तादात्म्य वे केस्पियन सागर 
से करते हैं! कुछ लोग भागों के एक सामान्य गृह-प्रदेश के सिद्धान्त को ठीक 
नहीं मानते । परन्तु योरप और एशिया को झारय-भाषाओरों के विभिन्‍न समूहों में 
अति प्राचीन मूल झब्दों की समानता का प्रमाण, तथा झारम्मिक धर्म-कथाप्रों 
की एकरूपता का आाधार--जो मूल रूप में आारम्मिक सामान्य जीवन भौर 
चिन्तना के प्रमाण-लेख हैं--- आयों के उस एक सामान्य गृहप्रदेश के प़िद्धान्त का 
समर्थन करते हैं जहां से चलकर आयों ने झपना प्रसार किया था । 
लेक्ित किन कारणों से उन्हें अपना प्रसार करना पड़ा था ? कुछ ज्लोगों 
का मत है कि किसी महान शाकृतिक उत्पात के कारण--जैसे जल-लावन, 
जिसका वर्णन प्राचीन यहुदियों ईलाइयों, पूनानियों, रोमनों पर हिन्दू झाों 
की धर्म-कथाओं में किया गया है---प्रार्यों का यह प्रसार हुप्रा था । इस जल- 
प्लावन के अलावा, स्वयं सामाजिक प्रगति की आवश्यकताएं भी-- प्रनाज भ्रौर 
चरागाहों की खोज में यायावरी (थुमक्कड़ ) जीवन का विकास तथा बुदधरत 
गणों द्वारा एकन्दरूसरे का निष्फासनत भी--इस प्रदार के हारण ये। 
बह प्रस्तार छिस युग में हुआ था ? कुछ विद्वानों के प्रनुसार ६००० ईसा 
पूर्वे मे लेकर ४००० ईसा पूर्व के वीच यह घटना हुई होगो। इस समय को 
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निर्धारित करने में बहुत श्रधिक मतभेद हैँ । हम इस विपय में निश्चित होना 
चाहते हैं, किन्तु वर्ठमान ज्ञान के श्राधार पर यह संभव नहीं है । 
इसके सिवा झ्रादिम इतिहास का ग्रुय झथवा प्रार्गतिहासिक अज्ञात युग 
इतना विश्ाल है कि हजार अथवा उससे अधिक वर्षों का अनुमान-भेद हो सकता 
है। उन थुगों की चर्चा हम शिवाजी की जन्म तिथि श्रथवा स्तालिनग्राद युद्ध के 
समय की भांति नहीं कर सकते 
नृतत्व-वैज्ञानिकों का कथन है कि मनुप्य का विकास लगभग पांच 
लाख वर्ष पहले एक झादिम मानव पथ्चु से हुआ था | विभिन्‍न स्थानों में पाये 
गये अ्रति प्राचीन कंकालों भौर अ्रस्थियों की सहायता से वे लोग उस विकास की 
पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं ॥ संभवतः उप्ण कटिबंध के वनों में निवास 
करनेवाले पद्मु को किसी प्राकृतिक संकट अथवा परिवर्तन के कारण उन बनों 
को छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा होगा । एक वार भूमि पर झा जाने के बाद अपने 
को जीवित रखने की झ्ावश्यकता ने उसके शरीर को पिछले पेरों के बल सीधी 
मुद्रा में खड़े होने के लिए प्रेरित किया; और हाथों को रक्षा अथवा काम करने 
तथा भोजन प्राप्त करने, आदि के लिए उम्मक्त कर दिया। हाथों से उसने 
झौजार बताने की चेष्टा को। सीधे छड़े होने की मुद्रा को अपनाकर, झौजारों 
को बनाने में हाथों को अ्रम्यस्त करते हुए तथा ओजारों के हारा जीवित रहने 
झौर विकास्ष करने की अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए उसने अपनी मानसिक 
शक्तियों को विकसित कर लिया भ्रौर वह वाणी को जन्म देने में सफल हुआ । 
इस प्रकार वह झादिम मानव पशु, जो शिम्पांजी या ग्रुरिल्ला न होकर भी उनके 
समान ही रहा था, पूर्ण मानव के रूप में विकसित हुआ जो झाज इस पृथ्वी का 
निवासी है। इस मानव पदश्चु के प्रारम्भिक रूपों का नाश हो गया और वे विश्वन 
हो गये । इधर-उधर श्रनेक स्थानों पर उनकी भ्रस्थियां प्राप्त हो जाती हैं जिनकी 
सहायता से तृतत्ववेत्त विकास की रूपरेखा तैयार करने की चेष्टा करते हैं । 
उस प्राचीन युग और झार्यों के उदगम के थीच इतिहांस के हजारों वर्ष 
व्यतीत हुए थे । इस कहानी को लिखने के लिए अभी तक हमें कोई सामग्री 
नहीं मिल सकी । 
हिन्दुओं के प्रामाणिक लेखों में जिन आरयों का वर्शुन मिलता है, वे 
निस्संदेह रूप से जांगल युग के निवासी हैं--इस अवस्था के भ्र्थ को हम बाद 
में देखेंगे । परन्तु प्राचीनतम जांगल युग के मनुष्यों से वे बहुत आगे थे। उस 
भ्रादीय अवस्था की स्पृतियों के चिन्ह हमें उन धर्मे-कथाओ्रों में मिलते हैँ जिनमें 
उस युग को याद करने की चेष्टा की गयी है । 
यहां हम जिन आायों का अध्ययन करने जा रहे हैं, वे मध्य एशिया में .. 
संघर्ष करते हुए भारत की ओर फँल रहे थे और झागे वढ़ रहे थे। अन्त, /* 
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उन्होंने भारत पर विजय आस की ओर वहां रहने लगे | जांगल़् युग से लेकर 
सम्यता के युग तक उन्होंने किस प्रकार प्रगति की -- इसे स्पष्ट करने की चेट्टा 
हम यहां करेंगे । 
इस स्थान पर एक प्रश्न और उठता है जिसका उत्तर दे देने के बाद हम 
भारत में आर्यों के प्रदेश के विषय में लिखना आरम्भ करेंगे । 
क्या आयों के आने से पहले भारत में कोई जाति या जन-पमूह निवास 
करता था ? उनकी क्या सम्यता थी ? और अगर प्रार्यों को उनसे युद्ध करना 
पड़ा था, तो पराजितों की क्या दशा हुई थी ? इसका झअर्थ यह हुआ कि क्या 
भारत का कोई दयाये युग से पहले का इतिहास भी है ? 
हां, भारतीय इतिहास का ग्रायों से पहले का भी एक युग है। परन्तु उस 
युग के वियय में कोई स्वतंत्र प्रमाण-लेख प्रात नहीं हैं । झ्रार्यों के पृवंवर्ती भारतीय 
जातियों के विपय में अधिकांश ज्ञान का संकलन आर्यों द्वारा अपने पूर्वागतों और 
शत्रुओं के वर्णनों से प्राप्त किया गया है । पंजाव में हड़प्पा और प्रिंध में मोहें- 
जोदाड़ो की खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, उनको आय॑-पुर्व भारतीय सम्यत्ता का 
चिन्ह माता जाता है । पर उसमें प्राप्त प्रामाणिक सामग्री का अर्थ इस सीमा 
तक स्पष्ट नहीं किया जा सका है जिसके द्वारा उनके विपय में कोई निश्चित 
ऐतिहासिक विवरण प्रास हो सके । 
कुछ लोगों का यह मत है कि भारत में झ्रायों के बसने से पहले द्रविड़ 
नामक एक जाति इस देश में निवास करती थी। ये लोग भौतिक उत्पादन के 
साधनों में झ्ायों से अधिक उन्नत थे । ऐसा लगता है कि ग्रार्यों के विरुद्ध वे 
अपनी शक्ति भर जड़े थे, किन्तु बाद में पराजित होकर पूर्व और दक्षिण की भोर 
भगा दिये गये थे । पराजित द्रविड़ों में कुछ लोग दास बना लिये गये और कुछ 
लोगों को अन्य रीतियों से अपने में मिला लिया ग्रया। द्विड़ों में ग्रपनी भाषा 
के मूल स्वरूप को जीवित रखा । आंभ्रवासी, तामिल देश के निवासी, भलयाली, 
टोडा और कन्नड़ी, झादि जातियां पुराने द्रविड़ों की उत्तराधिकारी मानी जाती 
हैं। इन जातियों ने बाद के काल के इतिहास में आर्य सम्बवाओं पर भी अपना 
प्रभाव डाला । इसका व्शन हम पुस्तक के इस भाग में नहीं करेंगे । 
यहां इस बात की झोर संकेत किया जा सकता है कि कुछ लोग इस मत 
को भी मानते हैं कि द्रविड़ों से पहले यहां एक आदिम जाति और रहती थी, 
जिसे हम द्रविडू-पूर्व जाति. कह सकते हैं ! या तो ये लोग द्रविड़ों के साथ-साथ 
रहते होगे--- प्रथवा द्वविड़ों ने इनको हराकर भगा दिया होगा । इस जाति के 
प्रवश्ेप ग्रव कौन लोग हैं ? ऐसा अनुमान किया जाता है कि मध्य प्रदेश श्रौर 
बंगाल में रहनेवाली मोंखमेर जाति का जन-समूह इस प्राचीन जाति के चर्ते- 


मान अवशेष है, जिनके वंशज मुंडा, नागा, और संथाली जातियां मामी जाती 


आरयों का मूल स्थान प्र 


हैं। बलात निकाले जाने पर ये लोग पूर्व की ओर चले गये थे। ये लोग उस 
जन-समूह या जाति के वंशज हैं जिनको तृतत्ववैत्ता प्रागंतिहासिक “पौलीनी- 
श्ियन " जन-समूह के नाम से पुकारते हैं और जो मलाया, इंडोनेशिया, हिंद-चीन 
और झ्ास्ट्रेलिय/ तक फैले हुए हैं । इन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्राचीन जाति 
भोंखमेर समूह है जो भ्रार्यों और द्रविड़ों दोनों के पहले भारत में निवास करती 
थी । भूमि पर अधिकार करने के लिए आर्यों को इनसे भी संघ करना 
पड़ा था । 
आये अपने मूल स्थान में किस तरह रहते थे, किस तरह गणों के द्वारा 
वे उन्नत हो रहे थे श्रौर किस प्रकार भौगोलिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में वे झगे 
बढ़ रहे थे--इन सब बातों की ओर अब हम अपना ध्यान देंगे । इस समय जो 
कुछ भी हम देखेंगे, उसका आधार वह लेख-सामग्री है जिसे आर्योने स्वयं 
लिखा था । हम उन लेखों को उस दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे जिस दृष्टिकोण से वे 
लिखें गये थे, वल्कि अपने सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे । 
उन्हीं लेखों के आधार पर हम आरार्यों के इतिहास का अध्ययन करेंगे, 
इसलिए इस दशा में यह जरूरी है कि उस लिखी हुई सामग्री के बारे में थोड़ा- 
बहुत जाम लिया जाय । 
आर्यो द्वारा लिखित सामग्री अपने में अदभुत है । इस एथ्वी पर ऐसा 
जन-समूह कोई नहीं है जिसके पास इतनी अधिक ऐतिहासिक सामग्री लिखी 
हुई मिलती हो । जो जाति आदिम संस्कृति से लेकर आघुनिक सम्यता तक 
चली हो और आज भी चली जा रही हो, उसके पास अपने प्राचीनतम समाज 
की स्मृति इतनी भ्रच्छी तरह से सुरक्षित हो, यह अ्रसंभव सा है। किसी सीमा 
तक शायद यूनानी लोगों के पास प्राचीन इतिहास के बारे में इतनी सामग्री मिल 
सके । मिलन का इतिहास उसके पिरामिडों द्वारा जाना जाता है, जिनमें प्राचीन 
बादछाहों की कब्र बनी हैँ, अथवा घास के कागज की परतों से जाना जाता है 
जिनकी भाषा तसवीरों में लिखी है। सुमेरी, भ्रसीरी भर उनके द्वारा हिंट्टी की 
प्राचीन संस्कृति का पता मध्य-पूर्दी एशिया के क्षेत्र में खुदाई करने के बाद मिली 


१. द्वविड़ों के विषय में ५इला सर्वांगीण वर्णन काल्डवेल की पुस्तक “द्रविड़ व्याकरण ? 
में मिलता दै। यई पुस्तक १८५६ में लिखी गयी थी। “ आ्रार्यों और द्वविह्ों के 
पुदले ” की जाति के दिपय में जानने के लिए इसी शीर्षक (आर्यों और दविद़ों के 
पहले ) के अन्तर्गत लिखे हुए निवंध संसद को देखिए डिसका अनुवाद सन १६२६ 
में कलकत्ता विश्वविधालय के डाक्टर पी. सी. वागची ने किया था।' इस निबंध 
संगद में ज्यूस्स ब्लॉक, सिलवान लेवी और प्रजीह॒स्की के लेख सम्मिलित हैं। 


“गाथा सप्तसती ” को भी देखिए । खत 
तक 


श्८ भारत : झादिम सास्यवाद से दा प्रया तक 


मिट्टी की उन दिकियों से लगता है, जिन पर एक खास रूप के अक्षरों में लिखा 
हुआ है । लगभग ईसा के १००० वर्ष पहले के युतान का इतिहास होमर के 
द्वारा और झाधुनिक युग में की गयी झ्रायोनियन और दूसरे प्रवस्ेेपों की खुदाई 
से मालूम हो सकता है । 
भारत के झारयों ने प्राचीनदम सामाजिक जीवन की स्मृति बेद के मंत्रों 
या रिचा्रों से तथा उस पूरे साहित्य से बांध दी थी जो वेदों से निकला था। 
बंदिक साहित्य के बाद महाकाव्य लिखें गये झौर उसके बाद सूत्र भ्रौर स्मृतियां, 
झादि लिखी गयीं जो बेद और महाकाव्य की तुनना में प्रधिक प्राधुनिक हैं । 
कम से कम चार हज़ार वर्षों तक वेद के ये मंत्र अपने स्वर-पाठ और पिधि के 
साथ भ्रार्यों के समाज के ब्राह्मणों में परम्परा से चले आये हैं। ग्रुर-श्िप्य 
परम्परा में बंधा बेदों का यह साहित्य एक दिन लिपिवद्ध किया गया झौर उसके 
भाष्य भी किये गये । इस तरह उसे नाश होने से कचा लिया गया ! इसमें कोई 
संदेह नहीं कि इस साहित्य की रक्षा, उसका भ्रघ्ययन, श्रोर आगे झ्ानेवाली पोढ़ी 
को उसे सोपना मानव जाति या इतिहास के कल्याण को ध्यान में रखकर नहीं 
किया गया था। ईसा से लगभग १५०० वर्ष पहले पूरे हिन्दू समाज के लिए 
>खह साहित्य मुख्यतः घामिक कर्म-कांड का साहित्य ही रह गया था, और इतिहास 
के उस युग में ब्राह्मण-पुरोहितों के लिए चह जोविका का साधन वन चुका था । 
इसी वजह से य्रुग-युगों तक उसकी रक्षा की ग्रयी---्यहां तक कि उस साहित्य 
में जब सामाजिक यथा का कोई भी प्रतिविम्ब अवशेष नहीं रह गया था, तब 
भी उसे सुरक्षित रखा गया । फिर भी जो विशेषता है, वह इसमें नहीं है कि 
विधि-कर्म को सुरक्षित रखा जा सका, बल्कि भारत के हिन्दू झ्रा्यों का यह भी 
सौभाग्य था कि वे लगभग दो हजार वर्षों से अ्रधिक समय तक सामाजिक संग- 
उन के एक अविछिन्न आधार पर रहते आ्राये हैं उसके शिखर पर चाहे जो 
परिवततन होते रहे हों । अनेक झ्ाक्रमणों और स्ंकटठों में यह जाति उस समय 
तक अविचलित खड़ी रही जब तक कि करोड़ों को संख्या में हिन्द लोग और वे 
सब, जो इतिहास द्वारा उनके साथ विल-डुल छुके ये या उनमें बिलीन हो गये थे, 
गवने प्राचीन अस्तित्व से चिछित्त, छुमित तया आमूल रूप से परिवर्तित होने 
के लिए आधुनिक प्रूंजीवादी अथवा झ्रौद्योगिक क्रान्ति के युग को साँप नहीं दिये 
गये । इस समय ये लोग जिस सामाजिक क्रान्ति का अनुभव केर रहे हैं, वेसी 
वस्तु को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा । अवएवं उनके सामराजिक-धामिक 
विधि-कर्म और संस्कार, जो प्राचीन क्राम्तियों को सजीव रहकर सहते चले 
आये थे, अब इस अवस्था में नहीं हैं कि पहले की भांति अपने को जीवित रख 
कर आगे बढ़ सके ) इसलिए पुराने रूपों में उनका विनाश अनिवार्य हो गया 
है। इतिहासकारों को भव उन्हें स्मृति-लेख के रूप में लिखकर छोड़ जाना 


क्षार्पों का मूल स्थान भ्६ 


होोगा। वें दीन, जातियां, स्वार्य एवं हित, जो उन्हें कंठ्स्भ करते हुए पढ़ते थे, 
सदा के लिए विलौन होकर समाजवादी समाज की उच्चतर और भधिक सम्पक्न 
अयस्पा में परिएत होने जा रहे हैं; 59 हजार वर्ष पहले जो हिन्दू आर्य 
बोल्गा के तट से ग्रलग होकर चले ग्राये थे, उनके समकालीन प्रागेतिहासिक 


सौपी थी । 
जिस साहित्य के झाधार पर हम ब्रागैतिहासिक भथवा आदिम साम्य संघों 
के युगों का परिचय प्राप्त करेंगे, वहें चार बेदों शौर महाभारत का साहिंत्य 
है। उसमें जी देद साहित्य मुड्य है 
चारों बेद--वेवः घजुवेद, सामवेद और पझयर्ववेद झपने सार-तत्व में, 
यानी प्रपने विषय और रूप में एक ही हैं. वास्तव में प्राचीनतम परम्परा के 
बेद तीन हैँ -7 0 मजर और साम। इस पविदश्न श्रयी में चौथे 
बेद को वाद में मिलाया गया था ॥ यद्धपि सामदेद का नाम अलग लिया जाता 
है, परन्‍्तु वह ऋग्वेद की अतिलिपि मात्र हैं जिसमें उसकी ईस्चाओं को छंद 
या राम के रूपों मेँ लिख दिया गया है से यह ज्ञात होता है कि ऋण्वेद 
को संगीत के अनुसार किस भांति पढ़ना चाहिए। यह भी कहां जा सकता 
कि सामवेद ऋग्वेद का संगीत रूप है । 
इन बैदिक मंत्रों का उपयोग विधि-कर्म के यानी बलि या बचत के अवसर 


पर किया जाता है। ब्राह्मण परम्परा के भनुसाए यज्ञ कर्म का एक विशेष 


और वैसे ब्राह्मण पूरे आरत में एक दजेन से अधिक नहीं हैं“ रूपों से 
यह ज्ञात होता है कि यज्ञ वह भट प्रक्रिया है. 

को सर्वा गीण उप में पिन मं करने की-जेश की जाती जाती थी। पे विधियों में 
की लकईियों की साईकर आग बनानी पड़ती है। एक ऐसी कुटी बनायी जाती 
है. जिसमें लोहे का उपयोग नहीं किया जा सकतानाएणक प्रकार की विशेष 
सकड़ी झौर घास से वर्द कुठी बनायी जाती है। गाय की ईहता पड़ता है । 
दही जमाना पड़ता है । पत्थर के टुकड़े से ( चक्की से नहीं ) अनाज को पीसना 
बड़ता है । पशु को मारकर उसकी खाल अलग करनी पड़ती है । उसे उबालना 
अथवा पकाना पड़ता है । नाचना, गाना, प्राचीन रीति से प्रेम ऋरनोां, लड़नों- 


८८ 
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विजय पाना, आदि काम भी करने पड़ते हैं । यदि यज्ञ विधि-कर्म का कोई 
अब्ययन करे, तो पवह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि वविधि-्कर्म के रूप में यज्ञ 
प्राचीन आये जीवन की पुनरोत्पत्ति की चेप्टा मात्र है। ईत सेव विधि-कर्मों को 
करने की शिक्षा, विश्व, मनुष्य और पे की उत्पत्ति के विषय में कथाएं, ऊपा 
के सुन्दर बर्सुनों के गीत, उसे महान घन की स्तुति जो समाज के नेताओं दारा 
साधारण लोगों को दिया जाता था (दालम्‌ )| रोगों को और भूत-तादि को 
डराकर दूर भगाने के लिए मंत्र घोष, आ्रादि इन चेदों और उनके सूक्तों के विपय 
है। इस वात को सभी विद्वात मानते हैं. कि यज्ञ अथवा पेदिक विधि-कार्य 
तत्व रूप में आये जीवन के किसी ऐतिहासिक 57 को प्रतिविम्बित करते है। 
आज हमें वेद [जन रूपों में भाष्त है, उनके बारे में यह कहा जा सकता 
है कि वे ब्राह्मण विधि-कर्मो के विभिन्‍न मतावलम्बियों ढारा संग्रहीत संस्करण 
अथवा संहिताएं, हैँ । ऋग्वेद केवल एक संस्करण या संहिता में उपलब्ध है । 
यजुर्वेद छः संहिताओं में है। उनमें से चार संहितापों 


समूह जाता 
सातवां भाग ऋग्वेद की प्रतिलिपि मात्र ही है। 
दूसरे सात जो हमें प्राप्त होती हैः उसकी तुलना में 
दे मंत्र बहुत ठहरते हैं॥ इन मंत्रों में भी ऊँछ और कुछ वाद में 


जितना 
ब्राह्मणों की वरम्परागत पुष्य सम्पत्ति में वंधकर रहें गया, जिंतेकी उते चेदों 
झधिकार था । सामाजिक इतिहास की भ्रूमिका में इसका क्या मर्स द्वोता है, 


हम बाद में देखे ॥ 5.8 
लेकिन इन अत्यंत प्राचीन मंत्रों के साथ-साथ प्रत्येक वेद के साथ एक 
/ ऋरण्यफ 


एक दाह्मण भी जुड़ा हुमा है। प्रत्येक ब्राह्मण का सम्बंध एक ऋ हे 
३ और प्रत्येक अरण्यक एक उपनिषद से संलग्न होता है। बेंद की दाखाएँ 
नेक दें उपनिषद का 


या संहिताएँ मे , अतएव ब्राह्मण झोः और भनेका हैं । 
का विपय॑ कया और रहस्य" 
मय उत्तर हैं । ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में लिखे गये दें और उनमें बहुत सी ऐसी 
सामग्री मिल सकती हैं जिछके हारा प्राचीन संगठन उन 
छंवर्पों का वर्णन ज्ञात हो सझुता है। उ में दा्शनिक विवाद लिखे 
गये हैं, जिंवको प्राज हिल्द, इतिहास झबवा दर्शन की च्रत्मे विद्यार्यी जावेता 


झाफों का मूल स्थान घर 


है। बेद साहित्य के साथ उपनिषदों का साहित्य ” बहुत बाद में” जोड़ा गया है, 
अतएव यथार्य में उन्हें वेदों का अंग नहीं माना जाता--यद्यपि उनका वर्गी- 
कररा किसी न किसी दबेद के अन्तर्गत ही किया जाता है। देद की प्रत्येक 
संहिता का सम्बंध सूत्र-साहित्य से भी छुड़ा हुआ है। इन सूत्रों के अनेक वर्ग 
हैं। थौत, गृह्य, धर्म ओर शुल्व सूत्रों के मुल्य वर्ग हैं । इस सूत्र-साहित्य तक 
आते-आते मूल वेदों और उनके समाज से हम काफी दूर निकल आते हैं, क्योंकि 
इस साहित्य में हम नियम और दंड, परिवार सम्बंधी कर्म-कांड और संस्कार, 
सम्पत्ति श्लौर उस समाज की सभी समस्याओं को पाते हैं, जो गण समाज के 
रूप में नहीं रह गया था । 
हम इस साहित्य में वर्णित विधियों, परम्पराओं ओर कथाग्रों, आदि का 
अध्ययन करके, पज्ञ के उन सब कर्मों का संकलन करते हैं जो प्रति-प्राचीन भौर 
मौलिक हैं--और फिर उनके आधार पर भार्यों के प्राचीन समाज की रूप- 
रेखा का निर्माण करने की चेष्टा करते हैं ॥ इससे पहले भी बँदिक साहित्य के 
अनेक धुरंधर विद्वानों* ने इस काम को पूरा करने की चेष्टा की है। उन्होंने 
लगभग आवश्यकीय सामाजिक तत्वों की पूरी सामग्री को संग्रहीत करने के 
बाद उसे लेखवद्ध कर दिया है। पर वे तत्व को ग्रहण नहीं कर सके, झतएव 
हमारे सामने वे लोग प्राचीन झ्रार्मो के साम्य संघ की रूपरेखा उपस्थित नहीं 
कर सके । वास्तव में इन विद्वानों के पास ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धान्त 
का झभाव था। उन्होंने इस साहित्य को उन्‍नीसवीं सदी के पूंजीवादी समाज- 
शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा, इसलिए वे भ्वांछित उलभनों में फंस गये। लेकिन 
इनका दृष्टिकोर्प एक घामिक कमं-कांडी का न होकर सामाजिक था, इसलिए 
वे बहुत सी ऐसी सामग्री का संकलन कर सके जो हमारे लिए भी उपयोगी है। 
विशेषत्तया इसी सामग्री के आधार पर हम झार्यों के सामाजिक हरूपों का 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यदि उमे ठोक तरह से समभने के लिए हमें कोई कुंजी 
मिल जाम । महू कुंजो म्ञ को ठोक-ठोक रूप में समकता है। वेद और 
आह्यणों में ऐसी विधियां प्रौर कथाएं मिलती है जो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं 
आती। महाभारत की भी बहुत सी: इसी प्रकार को प्रस्प्ट सामग्री है ॥ इस 
सम्पूर्ण अस्पष्ट सामग्री का रहस्य यज्ञ के ययाथ्थ ज्ञान द्वारा खुल सकता है । 
सामाजिक स्मृति, परम्परा, धामिक विधि-कार्य --ये सब ब्राह्यय और यज्ञ के 
युम्म द्वारा नियंध्रित होते हैं। आयों की विचारधारा के झनुसार सृष्टि, स्थिति 
और प्रलय इन्हीं दोनों के--ब्राह्मण और यन्न के--अ्रन्तर्गत होते हैं । इन्हीं के 


२. यहां पर विद्यानों की चली देने को आवश्यकता नहीं है। विषय के प्रतिपादन दे साय- 
साथ दम उनका दृवाला देते रहेंगे । 


द्दरे भारत : झ्रादिम साम्पवाद से दास प्रया तक 


द्वारा सृष्टि होती है; उसका पालन-पोपण होता है और उसका नाश होता है। 
यदि हम यज्ञ को समझ लें, उसका ब्राह्मण और मनुष्य से क्‍या सम्बंध है, इस 
बेदों, ब्राह्मणों और महाभारत की सहायता से जान लें, तो हमें प्राचीन झार्यों 
के यथार्थ स्वरूप का पता लग सकता है। भौर तभी हम ये और ब्राह्मण 
जैसे निरर्थंक लगनेवाले शब्दों की सहायता से कुछ ऐतिहासिक सामग्री का 
संकलन कर सकेंगे । अतएव हम पंहले यज्ञ के स्वरूप का विंश्लेपण और उसकी 
हूपरेखा के निर्माण की चेष्टा करेंगे-“: उस यज्ञ के प्रमाणों ढारा आर्य मनुष्य 
की उत्तत्ति और उस बिराद्‌ ब्रह्म का बर्शुन करेंगे जिसके झन्दर बहू निवास 
करता था । 


दूसरा अध्याय - 
प्रागैतिहातिक सांस्कृतिक अवस्थाएं 


इतिहास की कोई भी पाख्य-पुस्तक हम लें, जिसमें मनुप्य की संस्कृति भौर 
सम्यता के विषय में लिखा हो--भ्र्थात मनुष्य किस तरह रहता है, सोचता 
है भौर जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता है-- तो उसमें यह भी ग्रवश्य 
लिखा होगा कि किस प्रवस्था या युग में किन साधनों द्वारा उसने भ्रपने जीवन 
की आवश्यकताओं का उत्पादन किया था । समाज के लगभग समस्त इतिहास- 
कारों भ्रौर नृतत्व के वंज्ञानिकों का यह सर्वसम्मत “पम्यास” रहा है कि 
विशेष रूप से वे जब प्राचीन समाजों की संस्कृतियों के विपय में लिखते हैं, तो 
उनके ( उत्पादन के ) साधनों का वर्शव भी भवश्य करते हैं। वे हमें बताते हैं 
कि किसी विश्येप युग का मनुप्य आखेट अथवा मछली पकड़ने के साधनों का 
प्रयोग कर रहां था, प्रथवा उसके पास हल था जिससे वह खेती करता था । वे 
समाज के इतिहास का वर्गीकरण भी इन्हीं साधनों के आधार पर करते हैं-- 
जैसे मनुप्य का प्रस्तर युग, कांस्य युग, लोह युग, झादि ।१ इतिहास के विपय 
में उनका सिद्धान्त या मत कुछ भी हो, पर वे इस यथार्थ से विमुस नहीं रह 
सके कि सामाजिक मनुष्य के जोवन में उत्पादय के साधन भत्यंत् महत्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं! किन्तु यही वह सीमा है जिसके आगे पूंजीवादी इतिहासकार 
नहीं जा सकते हैं, भ्रधवा जाना नहीं चाहते हे । 

माक्संवादी यह मानते हैँ कि समाज के पास जितनी उत्पादन शक्ति एक 
विशेष युग में होती है, बंदी उस समाज को प्नवस्था या दशा को निश्चित करती 
है। इससे पहले कि मनुप्य विचार कर सके अथवा कोई दूसरा काम कर सके, 
उसे सबसे पहले भपने को जीवित रखने के लिए प्रप्न-वस्त्र, भाथय-स्थान, 
आदि के सिए प्रकृति से संधर्ष करना पड़ता है। इस काम को पूरा करने के 
लिए वे सब साधन जिनका वह तिर्माण करता है, वे सब व्यक्ति जिन्हें इस 
काम के लिए वह संगदित करता है, तथा इन संगठित व्यक्तियों को मोग्यता, 


१. " ऊँरिसल, ४ भाग १, मास्कों संस्करय, पृष्ठ १५०, फुसनोट । 


द््ड जासत : प्रादिम साम्यवाद से दास पया तक 


कुशलता या निपुणता ___थे सब मिलकर उस समाज की ऊुल उत्पादन शक्तियां 
होती हैं । इत शक्तियों के होने पर ही भौगोलिक और प्राकृतिक वतावरण अन्य 
सहयोगियों के रूप में सहायक हो सकते हैं, अन्यथा नहीं । 
उत्पादन की इन शक्तियों के झाधार पर तथा इन शक्तियों की प्रकृति के 
अनुरूप समाज का संगठन बनता है। उ्लादन शक्तियों पर यह भी निर्भर करता 
ह्दैकि कोई समाज अपने पारस्परिक सम्बंधों प्रोर उत्तादत साधनों के सम्बंध 
को किन रूपों में संगठित करे । प्राचीन युग के ल्षिकारी, जिनके हायों में पत्थर 
की बनी कुल्हाड़ी होती थी, पूंजीवादी सम्बंधों या उस समाज का निर्माण नहीं 
कर सकते में । उसी प्रकार से मजदूरी कमानेवाला और पूंजीपति-- जिनके 
+ साधनों के रूप में वर्तमान हैं: आदिम साम्य 


संघ के सम्बंधों को नहीं ॥ 
समाज जब एक युग से दूसरे युग में है, तो उत्तादन के साधन दी 
री तत्व होते हैं । उत्पादन के की [विशेषता यह है कि वे कभी 
क्री एक ही रूप में स्थिर नहीं रहते-- परिवर्तन होते रहते हैं । 
थे सदेव बदलते रहते हैं, बयोकि मनुप्य सामाजिक क्रियाणीलताएं और 
और उसकी ६ निरन्तर बदलती हुई भागे की ओर बढ़ती रहती हैं । 
ने के लिए 


स्वरूप में 

उत्पादन साधनों और उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन होता मूल आधार है। 
जांगल युग से बर्बर युग तक और बरबेर युग से सम्यता की अवस्था तक 

मनुष्य के विकास-क्रम की विशेषताओं का बर्णन एंगेल्स द्वारा बागी को 


रेखा के अनुसार सबसे हूप में किया जा सकता है। इसी को 
बनाकर प्‌ विकास का चित्रण अलीभांति 


..₹ निम्न अवस्था। यह 


अपने मूल निवास स्थान में। 0 
जंगलों में रहता था, और कम से कम, आंशिक रूप में पेड़ों के ऊपर निवास 


करता था । केवल यही कारण कि बड़े-बड़े दितक शुझ्ों का सामना करते 
हुए वह जीविंत रह सका । कंद, मूल और फल उसके भोजन मे । इस काल की 
सबसे बड़ी सफलता कि बोलना सीख गया ॥ ऐविहासिक काल 


यह 
में हमें जिन जनन्समूहों का परिचय मिलता हैः उनमें से कोई भी ईस आदिम 


अवस्था में नहीं था ॥ यद्यपि यह अवस्था हजारों बर्षों तक चली होगी, 


प्रागतिहासिक सांस्कृतिक भ्रवस्थाएं ६५ 


उसके अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष सवृूतत हमारे पास नहीं है। किन्तु यदि एक 
बार हम यह मान लेते हैँ कि मनुष्य का उद्भव पश्ुलोक से हुआ है, तो इस 
परिवतंन-फालीन ग्रवस्था को मानना श्रनिवार्य हो जाता है । 

"२. मध्यम अवस्था । यह उस समय से आरम्भ होती हैँ जब मनुष्य 
मछली का (जिसमें हम केंकड़े, घोंचे ओर दूसरे जलजत्तुओं को भी झ्ामिल 
करते हैँ) अपने भोजन के रूप में उपयोग करने लगा था और भाग को इस्तेमाल 
करना सीख गया था। ये दोनों बातें एक-दूसरे की पुरक हैं, क्योंकि मछली केवल 
आ्राग के इस्तेमाल से ही पूरी तरह आदमी के भोजन के काम झा सकती है । 
परन्तु, इस नये भोजन ने मनुष्य को जलवागु और स्थान के वंधनों से मुक्त कर 
दिया। नदियों झोर समुद्रों के तटों के साथ-साथ चलता हुआ, मनुप्य अपनी 
जांगल अवस्था में भी पृथ्वी के भ्रधिकतर भाग में फैल गया । पूर्व-प्रस्तर युग-- 
तयाकथित पैलियोलिथिक य्रुय--के पत्थर के बने कुघड़, खुरदरे ग्रौजार, जो 
पूरी तरह या अधिकतर इसी काल से सम्बंध रखते हैं, सभी महाद्वीपों में विखरे 
हुए पाये जाते हैँ । उनसे इस काल में संसार के विभिन्न भागों में मनुष्यों के फैल 
जाने का सबूत मिलता है। नये-लये प्रदेशों पर प्रधिकार करने, सदा नयी चोजों 
की खोज में लगे रहने तथा रगड़ से झाग पैदा करने की कला में निषुण होने के 
कारण, मनुष्य ने खाने की अनेक नयी चीजें खोज निकाली ---जैसे गांठदार जड़ें, 

जिनमें इ्वेतसार या “स्टार्च ” होता था और कांद, जो या तो गम राख में या 
जमीन में खुदी प्राण की भट्ठियों में पका ली जाती थीं। पहले अमब्नों--गदा 
और भाले--के आविष्कार के बाद कभी-कभी शिकार में मारे गये पयुपों का 
मांस भी भोजन में शामिल होता था। पूर्णतः शिकारी जातियां, जिनका वर्णत 
प्रायः पुस्तकों में मिलता है--यानी वे लोग जो केवल शिकार के द्वी सह्ढरे 
जीते थे, चास्तव में कभी नहीं हुए। यह संभव नहीं था क्योंकि घिकार से 
भोजन पाना बहुत ही अनिश्चित था। खाने की चीजों का मिलना श्रद्य बहा 
अनिश्चित रहता था, इसलिए ऐसा मालूम होता है कि इसके कारण इस आल 
में नर-मांस भक्षण भी आरम्भ दो गया और वाद में बहुत मद्य दक्ू चसता 
रहा । भास्ट्रेलिया के आदिवासी झ्लौर पोलीनीशिवन जाति डे छुद से वोग 
प्राज भी जांयल थ्रुग को इस मध्यम अवस्था में रह रहे हें 

“३. उन्नत अवस्था । गह प्रवस्था धनुष श्रोट काठ े ध्ाविष्कार से 

झारम्म होती है, जिनके कारण जंगली पशुओं झा दि करता एद्च माथारख 


प्रिंट करत 
पेश्ा बन गया और उनका मांस मोजत का टिह्द्िद अंड द्वो यया। घदुप- 
डोरी झोर वाण मिलकर एक बहुत वेजीशा हस्व बट करे है, जिसऊ आाविस्समर 
के लिए लम्बा संग्रहीत अनुनव प्रोर पड़े डे दंड छह़दिद्र यक्िदी क्री ४ 
इ्यकता हुई होगो, भौर इसलिए बट 4३ 
भर 





दाकियय दव कान सी 


६ भारत : आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


अन्य अतेक झाविप्कारों से भी परिचित रहा द्वोगा । यदि हम इन मनुष्यों की 
तुलना उतसे करें जो धनुप और वाण से तो परिचित थे, पर मिट्टी के दर्तन 
बनाने की कला अ्रभी नही जान पाये थे (मिट्टी के बर्तेव बनाने की कला से 
ही मोर्गन बवंर युग का प्रारम्भ मानता है ), तो हम पाते हैं कि इस प्रारम्भिक 
अ्रवस्था में भी मनुष्य ने गांवों में बसता थुरू कर दिया था, और जीवन- 
लिवीह के साधनों के उत्पादन पर किसी कदर काबू पा लिया था। वह लकड़ी 
के वर्तन-भांडे बनाने लगा था, पेड़ों की कोमल छाल से निकले सूत को उंग- 
लियों से ( बिना करवे के ) बुनना सीख गया था, छाल कौ झौर बेंत की 
टोकरियां बनाने लगा या, और पत्थर के पालिशदार चिकने झौजार ( जो 
४ निश्रोलिधिक ” कहलाते हैं ) तैयार करने लगा था ! अधिकतर लोगों के पास, 

झाग और पत्थर की कुल्हाड़ी को मदद से पेड़ का तना खोदकर बनायी गयी 
नाव, और कही-कही मकान बनाने की लकड़ी भ्रौर तस्ते भी हो गये थे । 

उदाहरण के लिए उत्तर-पश्चिमी अ्रमरीका के आदिवासियों में ( जिन्हें इंडियन 
कहा जाता है ) हम यह सारी उन्नत वस्तुएं पाते हैं । वे धनुष और बार से 
तो परिचित हैं, पर मिट्टी के बर्तन बनाने की कला नहीं जानते ! जिस प्रकार 
लोहे की तलवार वर्बर युय के लिए और वन्दूक-तोप झादि सम्य युग के लिए 
निर्णायक अस्त सिद्ध हुए, उसी प्रकार जांगल श्रुय के लिए धनुप और बाण 
निर्णायक अ्रस्त्र साबित हुए । 


वर्बर युग 


१, निम्न अवस्था । यह अवस्था सिट्टी बनाने की कला से आरम्भ होती 
है । इस कला की शुरूआत अनेक जगहों पर स्पृष्ट रूप में, और शायद सब जगह 
इस तरह हुई कि टोकरियों तथा लकड़ी के बर्तनों को आग से बचाने के सिए 
उन पर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता था । तब जल्द ही यह पता चल गया 
कि अन्दर का वर्तन निकाल लेने पर भी मिट्टी के सांचे से काम चल सकता है। 

हम मान सकते हैं कि यहां तक, एक निश्चित काल तक मानव विकास 
का क्रम समी लोगों में एक सा पाया जाता है, और अ्रदेश चाहे जो रहा हो, 
उससे इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता | परन्तु वर्बर युग में प्रवेश करने के बाद 
देम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते है जिसमें दोनों महाद्वीयों की प्राकृतिक देनों 
का अन्तर अपना प्रभाव दियाने लगता है । वर्वर युग की विश्ेषता हैं पथुओं को 
पालना तथा उनकी नस्ल बढ़ाता और पौधों को उगाना । पद पूर्वो महाद्वीप में, 
जिसे पुरानी दुनिया भी कहा जाता है, पालने के योग्य लगभग सभी पशु, और 
एक को छोड़कर उगाने के योग्य वाक्की सभी बनाये मिल जाते थे, जब कि 


भ्रामतिहापिक सांस्कृतिक भ्रदस्याएं हि 


पश्चिमी महाद्वीप, यानी झ्मरीका में, पालने के लायक केवल एक पस्चु था, जिसे 
लामा कहते हैं, भौर उगाने के योग्य केवल एक झनाज, यानी मवका था, पर 
यह झनाजों में सर्वश्रेष्ठ था । इन भिन्‍न प्राकृतिक परिस्थितियों का यह्‌ प्रभाव 
बड़ा कि इस काल से प्रत्पेक गोला्ध की भावादी भ्रपने-प्रपने रास्ते पर चलने 
लगी, भर दो गोलारथों में मानव विकास की विभिन्‍न गअवस्था्रों की सीमाप्रों 
की विश्येपताएं भी प्रलग-प्रलग हो गयीं । 


_“२: मध्यम अवस्था । यह प्रवस्था पु में पशु-पालन से, झौर पश्चिम में 
खाने लायक पौधों की सिंचाई के सहारे खेती ओर मकान बनाने के लिए ( धूप 
में सुखायी गयी ) ईटों तथा पत्थर के प्रयोग से शुरू होती है । 


पूर्व में बर्वर थुग की मध्यम झवस्था उस समय आरम्भ हुई जब लोग 
दूध या मांस देनेवाले पशुझों का पालन करने लगे। पर मालूम होता है कि 
पौधों की खेती करने का ज्ञान लोगों को इस काल में बहुत समय तक नहीं 
हुप्ला। ऐसा लगता है कि चोपायों को पालने भ्ोर उनकी नस्ल बढ़ाने भोर 
पशुओं के बड़े-बड़े कुंड बनाने के कारण ही प्राय भोर सामी लोग वाकी वर्बर 
लोगों से भिन्‍न हो गये थे। योरप और एशिया के आर्य भाज भी पथुप्रों के 
समान नामों का उपयोग करते हैँ, पर उगाने योग्य पीधों के नाम आपस में 
नहीं मिलते । 

उपयुक्त स्थानों में पशुप्रों के रेवड़ या कुंड बवाने से गड़रियों का जीवन 
शुरू हो गया। सामी लोगों ने दजला झौर फरात नदियों के घास के मैदानों में 
यहू जीवन झ्रारम्भ किया, झार्यो ने भारत के मंदानों में, और दोन तथा नीपर 
नदियों के मंदानों में इस जीवन की शुरूआत की । पथु-पालन पहले-पहल घास के 
इन मैदानों की सीमाझ्रों पर ही शुरू हुमा होगा । इसलिए बाद में भ्रावेवासी 
पीढ़ियों को लगा कि पथ्ु चरानेवाली जातियां इन्ही इलाकों में पंदा हुई थीं, 
जब कि वास्तव में, ये इलाके ऐसे थे जो मानव जाति का जन्म स्थान होना तो 
दूर की बात है, उसके जांगल पूर्वजों के, और यहां तक कि वर्बर युग की निम्न 
अवस्था के लोगों के भी रहने लायक नहीं थे। दूसरी झोर यह बात भी थी कि 
बबेर युग की मध्यम झवस्था के लोग एक वार चरागाहों के जीवन में प्रवेश 
करने के बाद यह कभी नहीं सोच सकते थे कि पानी से हरे-भरे घास के इन 
मुदानों को अपनी इच्छा से छोड़कर वे फिर उन जंगली इलाकों में चले जायें, 
जहां उनके पूर्वज रहा करते थे । यहां तक कि जब प्रार्यों और सामी लोगों को 
और झधिक उत्तर तथा पश्चिम की ओर खदेड़ दिया गया, तो पश्चिमी एशिया 
तथा योरप के जंगली इलाकों में बसना उनके लिए असंभव हो गया । बहां वे पर 
केवल उसी समय वस पाये जब कम उपजाऊ मिट्टी के बावजूद, भझनाज की 


प्रामेतिहासिक स्मंस्कृतिक झवस्थाएं दर 


पांच लाख भ्रादमी एक केन्द्रीय नेतृत्व के नीचे कभी आये होगे; बल्कि शायद 
ऐसा कभी नहीं हो पाया था । 

होमर की कविताओं में, और विशेषकर इलियाड में, हम वर्बर युग की 
उन्नत अवस्था को अपने विकास के चरम झिखर पर पाते हैं ।” लोहे के बने हुए 
अच्छे आ्रौजार, धौंकनी, हाथ से चलनेवाली चक्की, कुम्हार का चाक, तेल भौर 
शराब बनाना, धातुओं के काम का एक कसा के रूप में विकास, गाड़ियां झौर 
युद्ध के रथ, तख्तों और कड़ियों से पानी में चलनेवाले जहाज बनाना, भवन 
निर्माण का एक कला के रूप में प्रारम्भिक विकास, मीनारों और छतों से घिरे 
छज्जों से युक्त और चहारदीवारी से घिरे नगर, होमर के जैसे महाकाव्य, और 
समस्त पौरारिक कथाएं -- इन्हीं वस्तुओं की विरासत को लेकर यूनानियों ने 
वर्बर युग से सम्यता के युग में प्रवेश किया था | सीजर ने, और यहां तक कि 
टैसिटस ने भी उन जमंनों का वर्णन किया है जो संस्कृति की उस अवस्था के 
द्वार पर खड़े थे, जिसके शिखर पर पहुंचकर होमर के काल के यूमानी भप्रगली 
अवस्था में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। यदि हम उन जमंनों की इन 
यूनानियों की प्रवस्था से तुलना करें, तो हमें पता चलेगा कि वर्बर थुग की उन्नत 
अवस्था में उत्पादन का कितना झधिक विकास हुआ था । 

“मोर्गन का अनुसरण करते हुए, जांगल युग तथा वर्बर ग्रुग से होकर 
सम्यता के भारम्भ तेक मानव जाति के विक्रास का जो चित्र मेंने ऊपर खीचा 
है, वह भनेक नयी विशेषताओं से भरा है । इससे भी बड़ी वात यह है कि ये 
विशेषताएं निविवाद रूप में सत्य हैं, क्योंकि वे सीधे उत्पादन से ली गयी हैं । 
फिर भी यह चित्र उस चित्र की श्रपेक्षा धुंधता झौर अपर्यात ही लगेगा, जो 
हमारी यात्रा के प्रन्त में स्पष्ट होगा । उसी समय हमारे लिए इस वात का पूरा 
बित्र खीचना संभव होगा कि बर्वर युग से सम्यता के युग में किस प्रकार परि- 
यर्तन हुआ भ्रौर इन दो युों के बीच कितना मार्क का भ्रन्तर है। फिलहाल, 
मोगेन के युग-विभाजन को सार-रूप में हम इस तरह पेश कर सकते हैं: जांगल 
युग--यह वह काल था जिसमें मुख्य रूप से खाने-पीने की केवल उन्हीं चीजों 
को भ्रपनाया गया जो प्रक्ृति में तैयार मिलती थीं। मनुष्य खुद, मोटे तौर पर, 
केवल कुछ भोजार तंयार करता था, जिनसे प्राकृतिक उपज को पझपनाने में 
मदद मिलती थी। वर्बर युग--यह वह काल था जिसमें पश्चुपालन तथा भूमि 
पर खेती करने का ज्ञान प्राप्त हुआ, झोर जिसमें मानव क्रियाश्नीलता के द्वारा 
प्रकृति की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के तरीके सीखे गये ॥ सम्यता का ग्रुग-- 
यह वह काल था जिसमें प्रकृति की उपज को झौर भी बदलने का, उद्योग-बंघों 
तथा कला का झौर भोी ज्ञान प्राप्े किया गया।” (एंगेल्स, परिवार, 
सम्पत्ति घोर राजप्त्ता फो उत्पत्ति, हिन्दो संस्करण, पृष्ठ २६-३३ ) 


| 


छठ भारत ; भ्रादिम साम्यदाद से दास प्रया तक 


सभ्यता का युग हे 

मनुष्य समाज ने जब सम्यता के युग में प्रवेश किया, तो इसका मतलब 

यह था कि आदिय साम्य संघ का अन्त हो छुका था । बेर उुग और सम्यत्ता 
के युग के अन्तर को एंगेल्स ने इस प्रकार बताया है 

“ सम्यता समाज के विकास की वह अवस्था है, जिसमें श्रम का 

विभाजन, उसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों के बीच में होनेवाला विनिमय, 

और इन दोनों चीजों को मिलानेवाला विकाऊ माल का उत्पादन अपने 

पूर्णा विकास पर पहुंच जाते हैं, भौर पहले से चलते आये पूरे समाज में 

क्रान्ति कर डालते हैं।” (उपरोक्त पुस्तक, एप्ठ २४३ ) 

विनिमय श्र विकाऊ माल का उत्पादन निजी, सम्पत्ति को जन्म देता 
है ! उसीसे अमीर झौर गरीब का ग्रन्तर पैदा होता है; वर्गे का और एक वर्ग 
द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण, दासता, नारी के ऊपर पुरुष का शासन, नगरों ओर 
गांवों का विरोध, और अन्त में, शोपक वर्ग के एक अस्त्र के रूप में घोषित वर्ग 
को निरन्तर दबाये रखने के लिए झासन-सत्तां का जन्म होता है । 

५ इस विधान को अएनी तीब बनाकर सम्यता ने ऐसे-ऐसे काम कर 
दिखाये हैं, जिन्हें युराना गरए समाज हरगिज नहीं कर सकता था । परन्तु 
इन्हें करने के लिए सम्यता ने मनुप्य की सबसे नीचे भावनाग्रों भौर 
मनोवृत्तियों को उमर, और उसके ग्रन्य तमाम ग्रुणों को नीचे दबाकर 
इन अवगुरों को विकसित किया । सम्यत्रा के भस्तित्व के पहले दिन से 
लेकर भाज तक नग्न लोभ ही उसकी मूल प्रेरणा रहा है बन क्रमाझी, 
और धन कमाझो शौर जितना वन सके उतना कमाझ्नो ) समाज का धन 
नहीं, एक अकेले श्षुद्र व्यक्ति का घन--बस यही संम्यता का एकमात्र 
ओर निर्णायक उद्देश्य रहा हैं। यदि इस उद्देश्य को पूरा करने की 
कोशिशों के दौरान में विज्ञान का अधिकाधिक विकास होता गया, और 
समय-समय पर कव्य के पूर्णतम विकास के दुय भी बार-बार झाते रहे, 
तो इसका कारण केवल यह था कि धन चटोरने में श्राज जो मारी सफ- 
फवा प्राप्त हुई है, वह विज्ञान और कला की इन सफ़लताओं के विना 
प्राप्त नहीं की जा सकती थी ।” (उपरोक्त पुस्तक, इप्ठ २४७) 
इसलिए जब हम गायों के प्राचीन इतिहास को देखते हूँ, तो सबसे पहले 

हमें उन औजारों को देखना होगा जो उनके पास थे और जिनसे ये उत्तादन 
करते थे ) उन्हीं से उनके सामाजिक संगठनों का--उनके उत्पादव सम्बंधों का, 
और फिर उनके आचार-विकार, नैतिक सिद्धान्त, परिवार के सम्बंध; श्रादि का 


नी ज्ञान हो सकता है । 


तीसरा अध्याय 


“यु »_ आये साप्य सेध की सामूहिक 
उत्यादन प्रणाली 


चैदिक साहित्य और महाभारत महाकाव्य में स॒ट्टि की उत्त्ति और भूमि पर 
प्राचीन मनुष्य जीवन के वारि में बहुत सी कथाएं, मिलती हैं । जांगल युग के 
में उत्पन्‍्त कल्पना ओं और स्वप्तों को छोड़कर, जेदिक परम्परा ने अपने 
पूर्वजों की आ्रारम्मिक जीवन प्रणाली, उनके रहन-सहत, क्िया-कलाप और उनकी 
ति की स्मृति को जीवित रखा ६ आगे चलकर हिन्दू आर्यो ने सामाजिक . 
(आर्यों के ) (विकास के बारे में तथा मनुष्य भर तमाम सृष्टि के बारे में स्वयं 
अपने सिंद्धान्त वेना लिये पे । इस गति को समभने के लिए उन्होंने युग और 
अन्यंतरों के सिद्धान्त की रचना की थी। मे सिद्धान्त केबल कल्पना या स्वप्न 


के रूपों में उपस्थित किया था। उस अवस्था में मनुप्य का यह स्वभाव थी शनि 
बह हर वस्तु को, हर भ्राइतिक घटना को, जीवन और बुद्धि या चेतना का रूप 
भ्रदान कर देता था । अपनी चेतना के अनुरूप ही वंर्द दुनिया की देखता था। 
प्रकृति से भ्रभी तक उसका आन्तरिक सम्बंध नहीं छूटा था ) बह भ्रभी तक पूरी 
अ्रकृति का ही अंग था । इसलिए उसने सूमे, चंद्र, नक्षत्र) ऋतुमों, वृक्ष, पर्व्थर। 
नदी, भूमि सबकी झपने ही समात जीवन और बेतना सींपकर उनका 
व्यक्तीकरण किया ओर उन्हें शर्ति, देवता और देवी के रूपों में देखा । गत 
व्यक्ति को वे अभी तक मरा हुमा नहीं मानते थे । यद्यपि उसे जमीन में दफना 
या 


समय बह उनके साथ बैठकर खा रहा है। उस काल में विज्ञान, प्रकृति और 
समाज का पूर्ण शान ने होने के कारण इस प्रकार की चिन्तनाएं, प्िद्धान्त झौर 
कट्यनाएं अनिवार्य रूप से उठती थीं। इस तरह के सिद्धात्त प्रत्येक आदिम 
समाज में उठे हैं; लेकित इसके सिवा सामाजिक जीवन, उत्पादन की «० 


७२ भारत : आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


उत्पादन शर्तियों का स्तर भौर उसलादन सम्बंध भी इस प्दाए के सिद्धान्तों के 
कारण थे। प्राचीन कघाएं पौर पौराणिक बहानियां इन मामाडिक सम्बंधों को 
बिना प्रपने में व्यक्त किये हुए सही चल सझती थी । वास्तव में थे सामाजिक 
मम्बध ही इसे कथाप्रो के तत्व है । 

छिस्दू सिद्धान्त के प्रनुसार इतिहारा अयवा विश्व एफ समान पर रा हुमा 
या जठ नहीं हैं; बल्कि सर्देव परिवर्तनशील है। हे परियर्तनों के साथन्माव 
मधर्ष और ध्वंस ही तव तक चलता रहता कै जब तक एक ऐसी नयी व्यवस्था 
का उदय ने है जाय, जो कुछ समय के लिए स्थिर रहे सके । ये परियर्तन मनुप्य 
और उसके सामाजिक जीवन पर मुण्य रूप से प्रभाव डापते हैं । ये प्रभाव इस 
सीमा तक बढ़ जातें हैं कि एक युग वी विशेषता दूसरे ठग में उसवी विरोधिनी 
बन जाती हैं । इसे (दिपय का हमे यहाँ ज्यादा (बस्तृत वर्णन नही करेंगे। लैकिन 


बुगउत्पादत और धिंतरण, सामाजिक 
सम्बंध, विंवीर्देः परिवार भौर आचार-मिचार के तथा पूजा के नियम भेलग- 


__---+_ 
# धू घारयति इति परम: । 


#पज्ञ “भय सामम संघ फी सामूहिक उत्पादव प्रणाली ७३ 


उतसनन्‍न करना-ारभे5 ), यानी यौन सम्बंध या दिवाह । हिन्द इतिहासकार इन्हें 
प्र्म और काम कहते हैं । 

आदर्शवादी हिन्द 3७ ज्ली उपदेश दिया करें, पर उनके प्राचीन पूर्वेज 

जीवन और समाज की सत्ता के लिए आतिक तत्व को आधार मानकर 
उसे महत्व प्रदात करते ये । 

इतिहास के हिन्द दार्शनिक सामार्जिक घ्कास के इने चार युगों का वर्णन 
कस प्रकार करते 7? 

एतरेयथ प्राह्मल में इसका वर्णन इस तरह से हैं ( साठ-११% ): 


कृत युग चलता है ।* 
त्रेता युग खड़ा रहता है । 
हे द्वापर युग घीरे-धीरे चलता है। 
कलि लेट जाता है या सो जाता है। 


पहले तीन युगों और कलि का अ्रन्तर बहुत सट है। चूंकि लेखक की 
आंखों के भागे यही ग्रुग चल रहा है, इसलिए उस पर टविज्लेप ध्यान दिया गया 
और उसका वर्णन अनेक ग्रंथों में विशेष विस्तार के साथ किया गया है) 
इसे हम झंगे देखेंगे । 
इन घुर्गों को पार करते हुए मनुष्य के विकास को बेदों ने किस तरह से 
दिखाया हैं. वया उन्होंने समाज में उत्पादन के साधनों भौर उलादन के सामा- 
जिंक सम्दंधों को बदलते हुए दिखाया हैं? हे सवालों के जवाब में बेद के 
लेखकों ने सामार्जिक (विकास को किस रूप में उपस्थित किया है? 
पूरा बेद साहित्य सिर्फ एक मांग उपस्थित करता है। भौर उस मांग को 
करने के लिए. उपायों को खोजता है। परदे मांग घत है। इस धन के दो 


ढ 
(लए संघर्ष उन दिनों बहुत कठिव था । पत्थर के औजार्स 
कारण इस संघर्ष को इतना अधिक कर्ठित होना पड़ी था ॥ प्लार्य लीग हगत 
युग के उत लोगों की दशा यादकर कॉप उठते होगे, जो संकट में पं खयने 
जीवन को लेकर इघरू-उघर भर्दका करते थे, भोजने के (लए. जिलढ़ेवयाय क्रोः 


3 कल नल्नन 5 
« कलिः शयानों भवति संजिदानस्तु दापए । 


उठिष्यस्त्रे ता अवति ऊते संपचर्ते चरन्‌ ॥ 


नब्चिन्तता नहीं थी, ने के लिए. पर नहीं थे नहीं थी 
श्र प्रर्कृ पशुप्ों से जे के लिए जिनके नई साधन नहीं 
चे। उक्त गिरोह भोजन ने संघर्ष में नष्ट हो गये 
कर को यह सोचता पड़ कि 'उ्की पूरी जाति कहीं 
हमास्त वो नहीं हो ग्ी ?ै छेद के दार्शनिक ने इस भर्य अपनी भाषा मेँ 
या हैं । आोजन के लिए सत्ता (लए शोर उ ने के लिए 
दब जो श्षम यो 4 करते ये) बह किसी सूष्टिकर्ता के श्रम या 
से कम नहीं था ] क्के ति ते भी यही और यही 
६ था। सृष्टि करते ब्रजञापति की झतने #शर्भपात / ॥ और 
डन्हें भी यही भय या कमी से कही उरी विनाश 
नहों जाय 
लेकिन तभी दूध की हुई दूध गया। इससे 
के जीवन-शर्तति लौट तब उन्होंने 5 ५ ग्यारह पर को 
आग पर सेंककर ३१ तरह से विश्व ररेर जीवित रहा) 
अगर यर्दे देशों £ नेवाले की थी। 'पानव दशा की ऋलपना 
आसानी से के सकते 


हे । 
इसलिए आर्यों के देवताओं ने अपर्त बेता इस्द्र से कह। 
रो स्थि से: करें।वें नी हेडडियाँ 


द्घीचि की थीं। दुच्न मी पृबइबरूप के विरोध ध्य्यारों की 
दबताओं ने कहा थीं कि रों. को जीवित 


लड़ते के सभी , यों 
रहने के हों दे रहे ये ६ 
युग की जागल में हजारों ति इधर, 
अदर्कती चुमती रही। मे बहुत में गये । कहीं पर भजन 
की ' की के काएण, कहीं दर रोगों कारण, कहीं शत्रुओं के है के 
कारण उन्हें उत से बाहर निकलता पी ् है एक बहुत प्राची 
संकेत ब्ेन्दीदाद में है में सोलह. हों के गये हैं जिनमें आया 
को एक स्थीन > से पहले पूमता शाम का] टीका मं 
चर्णंन स॒का सम्बं कं जागल हगे से ही नहीं) उसके 
बाद के ही सात पलों से ञ्ीहै। ऋलि ग्रुग के विंपय 
र्मे है लिखा हैं! 
छठी दक्षा हूँ व्यक्तिगत सम्पत्ति के ऊपर करने) दी सो की रखते 
और राजसत्ता को बताते की है उठती जप में यह कि हुसे 


#ग्रज्ञ ? --प्रार्य स्ाम्य संघ फी सामूहिक उत्पादन प्रणाली ५ 


कौ रचना करना जिसका आधार शोपक शौर झोपित वर्गों पर हो--इसका भी 
प्रइन नहीं उठ सकता था । उस समय जो कुछ भी पैदा किया जाता था, या जिस 
पर अधिकार किया जाता था, वह सामूहिक श्रम द्वारा ही उत्तन्न होता था, 
इसलिए उसका उपभोग भी सामूहिक होता था। भ्रकृति के विरोध में संघर्ष करने 
और जीवित रहने में भ्रकेला मनुष्य दुर्बल साबित होता था । 

विकास की दूसरी अवस्था वह है, जहां मनुप्य ने ग्राय का पता लगाया 
और पशुझों को पालने की कला को अपना लिया था। सबसे प्राचीन जांगल 
अवस्था के मनुप्प को न तो आग का पता था ओर न उसे पश्नृप्नों को पालना 
ही धझ्ाता था। झाग के झाविष्कार ने और पशु-पालन ने मनुप्य के सामाजिक 
संगठन और जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तत ला दिया । 


० इन दोनों प्रगतियों ने मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से मुक्त करने में 
* सहायता दी थी ।/९ 

आग का ज्ञान ग्रवश्य ही जंगल में हुआ होगा । बादलों से विजली वृक्षों 
दर गिरकर किस प्रकार उन्हें नष्ट कर देती थी, यह उन्होंने देखा होगा । ग्लाग 
को मनुष्य ने सबसे पहले एक नाशकारी भयंकर प्राकृतिक शक्ति के रूप में देखा 
था, जो हर वस्तु का नाथ भीषण क्रोध में आकर कर देती थी।? लेकिन 
समस्या यह थी कि उसे भपनी इच्छा के प्रनुसार कंसे बनाया जाय ? किस प्रकार 
से मानव के हित में उसका प्रयोग एक नियंत्रित शक्ति या साधन के रूप में किया 
जाय ? भाय॑ जाति में इस समस्या का समाघान भंग्रिसस नाम के व्यक्ति या 
झंगिरस नाम के ग्रोश्न ने किया था । अंगिरस झार्ये जाति के उन प्राचीन पूर्वजों 
में से एक थे जिनको प्रवर कहां जाता है) अंग्रिरस ने भाग की खोज सबसे 

पहले की थी । इसका पता ऋग्वेद के अनेक मंत्रों से लगता है ।* 
भाग का ज्षान हो जाने से धारयों के पास एक ऐसा साधन हो गया जिसने 
उनके जीवन में शीघ्र ही एक महान क्रान्ति पेदा कर दी । यह क्रान्ति इतनी 
महान थी कि झायों का इसके वाद का पूरा जीवन मानों भाग से ही उत्पर्त 
हुएए था, उसीके चारों ओर घूम रहा था झोर वही उनका आधार थी । सृष्ठि, 


२. काले माबसे भौर फ्र डरिक एंगेल्स, “' संग्रद्दोत मंयावली ?, भाग २, मास्को संस्करण, 
पृष्ठ 5० पर, एंग्ेल्स की रचना “ बननानुप से आदमी बनने में अम की भूमिका? से । 
३. ऋग्िेंद + १०-१४३-५६ १०६५-५४ 
+ स्वाम्‌ भग्ने भंगिरसो गुद्हितम्‌ अन्वविन्दनू शिमियाय वने बने । 
स जायसे मस्यमानः सनो महत्तमाहुए ॥ 
ऋग्वेद ६ "२-5; १०-३२-६; ४-११-६ 


७६ भारत : प्रादिम साम्यवाद से दस परया तक 


अस्तित्व, उन्नति, धन, सुर, आदि सभी वस्तुएं ऋष्नि से पैदा होती थीं । उसके 
द्वारा दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों का जन्म हुआ । एक तो पसुप्नों में घन की 
उत्पत्ति और दूसरे मनुष्य की जनसंख्या में घन की उत्पत्ति ( प्रजा-पशवा: )। 
आग के द्वारा यह संभव हो सका कि ज्षिकार में मारे गये पशु के मांस और 
मछली को न या पकाकर आसानी से पचाया जा सके । इसलिए महान देवता 
झग्नि को अ्मद या कद्धी वस्तुओं की खानेवाला कहाँ गया है। उस्ते कब्यद भे 
कहा गया हैं, जिसका भर्थ होता है. मृत मांस का खानेवाला । भाग जंगली 
पशुओं, श््ुता करनेवाले भूत-प्रेतादि को दूर भगाती है ।* जलती हुई लकड़ी 
या मशाल के रूप में आग मे जंगली पशुओ' या उन शथ्ुप्रों के विरढ, जिनके 
पास आग नहीं थी, हथियार का काम भी लिया जा सकता था, भौर उसे उनके 
ऊपर फेंका जा सकता था। ऋतुओं के कष्टों से आग ने मनृत्य को छुटकाण 
दिलाया । रात के प्रंधकार में भी इसके कारण मनुष्य की गति संभव हो सकी । 
साइवेरिया जैसे क्षेत्रों में यह रात बहुत लम्बी और ठंडी भी द्वो सकती थी। 


आग की सहायता के सावन्साव पशुओं को पालने की कला को भी मंनुप्य 


में भ्रपना लिया । नियमित भोजन के कर प्रश्न की उसने बहुत सीमा तक हल 


किया ।६ शिकार खेलना भ्रौर मछली मारकर भोजन के हे में प्रात करता 
कठिन था कि मनुष्य को नर-मांस भक्षण का सहारा लेना पड़ता भा। 
लेकिन एक बार जैसे ही स्वर से अग्नि मनुप्य के पर में प्रा गयी भौर जय उन 
पम्नुमों को स्थायी रूप से अपने पालतू साथियों के रूप में रुखना संभव हो गया, 
जो उसे दूध भौर मांस देते थे, वस्त्रों के लिए अपनी साल भोर रोम देते थे, 
जिनसे मनुप्प गरमी का प्रनुभव करता था, जिनकी हड्डियों भोर सीगीं से उप 
गोगी भोजार बनते घे--बैसे ही मनुप्य का जीवन एफ नये भौर प्रधिक ऊँचे 
मुग में भा गया । युग में परिवर्तन हो गया । 

इन सब परिवर्तनों की नेत्री फिर वही प्रम्ति भी । इसी प्रश्ति ने भागे 
चलकर कच्चे सोहे को पिघलाना संभव दनाया। जिससे मानव समाज में एक 
झौर नयी क्रान्ति हुई। लेकिन यह घढना बाद में संभव हुई पी, इसे काल में 
नहीं | इसलिए ऋग्वेद में भग्लि को बस्तियों का नेता घौर रफक कद गया हैं । 
प्रग्ति विशपति है--विश्ञ का प्र्य है बस्ती । केवल पग्नि से ह्ठी शद्ध्प जीवन 


को संभव बनाया । देवताप्रों ने उत्त मनुप्यों के कस्याए के लिए भेजा पा) 
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बह मनुष्य ज्ञाति की सबसे पुसदी और सबसे महान सखी थी। वास्तव मे 
उसके द्वारा ही देवता भी अपना आजन पाते थे । 


«व्यावहारिक रूप में यांजिक मति को ताप में परिणत करने का 
प्राचीन है कि गर्द माना जा सकता है कि इसका आरम्भ 


हुए. हों, लेकिन स्गड़ ढीरा झाग पैदा करना वह पहला 
आविष्कार था जिसने प्रकृति की जड़-शरक्ति को मनुष्य की अलाई के लिए 
अधिकार में दे दिया था। मनुष्य जाति की इस महान का 
प्रभाव उसके मस्तिष्क पर बहुत पढ़ा ६ ग्राज तक इस प्रभाव के चिन्‍्हों 
को हम साधारण जनों के काल्पनिक विश्वासों में देख सकते हैं। काँसे 
और लोहे को प्रयोग में लाने के बहुत बाद भी लोग पत्थर के चोद को 
नहीं भूले थे । बआ्राचीन ग्रुग के एक औजार होने के नाते उसकी भ्रतिप्ठा 


ने यह भाज्ञा दी थी कि जिसका जन्म धर्म के अनुसार न हुआ हो, उसका 
पत्थर के चीर से करना चाहिए । कैल्ट और जमेन जब नसबलि 


देते थे, तो खीर्स तौर से पत्थर का चाकू काम में लाते थे । इन 
सब बातों की वहेँते (दनों पहले लोग फैन गये थे । परल्तु रुगड़कर आग 
बनानेवाली दूसरी थी। भाग बनाने को जान लेने 


विजय- __-जाने-अनजाने में--स्मृति के 
रूप में, अंघ-विश्वासों के रूप में चली झा रही है। इव स्मृति के' चिन्ह 
पौराणिक कथाओं और दुनिया के सबसे ज्यादा शिक्षित लोगों में भी 
मिलते हैं ३ (एंग्ेल्स, अ्रद्भति का दे दयाद पृष्ठ ७६-८० ) 

इस प्रकार झायों में अपने नये जीवन की लिर्माए आग झौर पश्ुओं को 


केन्द्र बबाकर किया । के नये साधनों ढारा समाज की रवना को गनी 
धामें उसादन को शक्तियां नये स्तर पर पहुंच गयी यीं। एक ऐसी उलादन 


है: रत 
४! दे तायुग विधिस्य यथा, ० 
है युगे-- मदर शंति पव ५ २३०४० ) 
श्रेतादी यहां नाप शांति प्ब ( रड४-०१४) 
* सह यहा प्रजा सप्िती 


#यज्ञ"--पारय साम्य संघ को सामूहिक उत्पादन प्रशातो जे 


घश् उस समाज फो_ उत्पादन प्रजालों है--प्रादिम साम्य संघ घोर उत्पादन 
को ' झ््मोहिक प्रशातो फा यही झुप था ॥ उत्पादन की इस प्रणाली तथा विराट 
दरक्प के जीवन प्रयवा साम्य संघ का ज्ञान येद है। हिन्दू परम्परा ने इतिहास 
को इसी तरह से लेसवद्ध झिया है। भौर गाय इतिहास के सबसे प्राचोत गुग--- 
प्रादिम साम्यवाद के सुग--कों समझने के लिए मद्ी एक कुजी है । 

७शविहामिक भोतिरयाद का यह मत है कि प्रादिम साम्यवाद, सामाजिक 
मनुप्य के ऊपर, उत्पादक शक्तियों के बहुत प्रधिक पिछड़े होने भौर उत्पादन की 
दरिद्रता के कारण प्रनिवार्य रूप से लादा जाता है। उत्पादन की प्रधिकता के 
कारण पक्‍्लादिम साम्यवाद की स्थापना नही द्वोती । प्रादिम साम्यवादी व्यवस्था 
में जो भी उत्पादन होता है, यह सामूहिक श्रम से ही संभव होता है--निजी 
उलादन, विजी उपभोग तथा निजी गृहस्थी का जोवन वहां संभव नहीं होता । 
इसी प्रावश्मकृता के प्राधार पर मनुप्पों के परस्पर सम्बंध नियंत्रित होते हैं । 
प्रादिम साम्पवादी व्यवस्था के ये विशेष गुण हैं। क्या पत्ञ फी उत्पादन प्रणाली 
में ये विश्येपाताएं मिलती हैं ? जिस तरह सभी प्राचीन जन-समूहों के इतिहासों 
में भादिम साम्यवाद या सामूहिकतावाद को प्रवस्पा में विशेेपताएं रही हैं, क्या 
उसों प्रडार को विशेषताएं शह्य या भ्रादिम साम्य संप के जीवन, संस्कृति, दर्शन, 
ग्राचारशास्त्र भौर नतिकता में रही हैं ? बया यज्ञ की उत्पादन प्रणाली भौर 
ब्रक्ष में हमें भादिम साग्यवादी व्यवस्था के वे मूल तत्व मिलते हैं, जिन्हें मोर्गन 
ने लिखा है, जिन्हें मार्स भोर एंगेल्स ने समझाया है भोर जिन्हें ऐतिहासिक 
भौतिकवाद के सिद्धान्त को न माननेवाले पूंजीवादी विद्वान भी किसी सीमा तक 
मानने को बाध्य हो जाते हैं ? हां, वे भूल तत्व मिलते हैं। भागे हम इसे दिखाने 
बी कोशिश करेंगे । 

प्रादिम साम्यवादी व्यवस्था की उत्पादन प्रसाली, उसके जीवन के मूल 

तत्व इस प्रकार हँ--- उस व्यवस्था में सामूहिक श्रम ग्रोर सामूहिक उपद्योतर 
होता था  ड्यक्तिगुत सम्पत्ति नह सम्पत्ति नहीं थी । म्रारम्भ में श्रम, विभाज़न नई हैँ दा,दर 
बाद में उत्पादन घक्तियों के बढ़ने पर वह प्रकट होने लगा था। दर्दलो का ग़ 


ग्रध्तित्व नहीं था -० सामाजिक संगठन का रूप गा संगठन ; संगठन का रूप गा संगठन होता दा, 
भ्राधार_मातृसत्ता थी; उसके सभी संदस्य झापस में सम्बंध 
वि 34002. (कफ 

व्यक्तिगत कुट्॒म्त भौर विवाह का वह प्र्थ जो बाद की स्तहाओं में लगाया 
जाता है, उस समय नहीं था । जितनी भी क्रियाशीकारं की # साम्य संघ के 
मतानुसार होती थी। उस व्यवस्था में उत्पादन $ झम्ककों का था सम्पत्ति 
सम्बंधों को जवर्दस्ती लादने के लिए कोई ऐमी झाइद-दकट >7_ थी छिझे ५ 
सेना और पुलिस हो या जो कर लगाती ही --2४“८7 दादत- दि 


५. ४४: 
नियम को लागू करने के लिए सत्ता के यंत्र दः ८६८८४ ४7 नहीं ८ * 








घ्च० भारत + आदिम साम्ण्वाद से दास प्रया तक 


इन सब बस्तुओं के होने पर साम्य संघ टूट जाता है और उसकी साझ 
[हिकता नष्ट हो जाती है। 
वैदिक साहित्य में ये सब घिश्षेपताएं, 77 हिन्दू आार्यों के समरजि के धतेक 


यज्ञों का बर्णंन करते हुए ___झपनी शैली में कही गयी हैं । बेद फो संहिताओं 
यज्ञ 


हूँ ग्रनेक अ! कष स्मृतियाँ भौर तत्व संकलित जब यज्ञ करते 
घे, थे, और उसके द्वारा रहते थे, तवे बह तत्व था 
जीवन की क्षमंत्रण करता में उन यों की भी 
है जो (कसी मुग में आकर विर्धि: ही रह गये चे। राजा, धनी तथा दि 
५ न 'पुरोहिंतों की करते थे । इनके द्वारा 
देवताओं को अपने ५५ ते की बेटा करते थे । 
यह हमारा है कि हम द्वीतनतम ये को; जिनमे पुरातन जीवन और उस 
युग की प्रणाली के रूपों यथायंता प्रतिवि दी, बाद की 
विधियों से अलग करके ॥ कहने का मतलब यह. कि हर्मे जीवित पे 
और परत कर्म के मेद को देव ध्यान में रखना होगा 
ब्ैदिक सा्दित्म ख़िद्दानों नें किसी हद तर्क मेंद को देखा है, पर 
वे इतिहास में उसे समुचित स्थान नहीं दे सके हैं यह स्वामार्वि्क है कि 
ज्यादा उर्लर्मी उस रहस्यमय के विंपय॑ में हो जि' सके में यह की 
है कि उसे देवताओं ने किया था रहँल्‍्ममय यह इसलिए है कि साहित्य में 
इसका देन इस तर से है जिससे यह. मालूम है कि जिस समय 
वैदिक विधि-्कर्म (लेखा गया, उस समय इसका त्व नहीं था । ये रहस्पमप 
यज्ञ और और क्यां हैं में इनका 
अस्तित्व था और इनके (बश्चेपताएं करों री 
सत्र और करे ने शिखर पर ये देवता 
करते थे १ बाद आर्य लोग शायद ही कभी इन अनुकरण कर 
सके । लेकिन 3 घरों का लगाताई विकास वें. इस यज्ञ से संवश्य 
करते रहें थे घार्मिक रो में माते जाते हैं -+ 
उसे देवता दाक्तियों के व्यक्ति रूप भी दें । इन ॥र के देव रो 
को किसी सीमा तर्क जी पहचाना । देवताओों दारा 
किया गया तने | द्वन आयों का साई क्षषा गया अम है! 
सत्र की विद्येपता यर्दे है कि में भाग नेंवाले सभी लोग 
हरह्विज भौर ॥ इसका ञ्रये १ बाद के ट्वधि-कर्मवाले 
झज्ञों में भाग लेनेवाले लोग विश ररिल्विज शेणियों में बंदे से-- शहसन 
लोग उनें । जो य् कराते थे जाता था । 
करने उपलक्ष में [त्व्जों की दक्षिण देंते थे। पर सत्र में यह 


ल्‍्यज्ञं “या समय संघ फी सामूहिक उत्पादन प्रणाली 


सब नहीं होता थी। प्राचीन अनुसार 
झ्लायोजन था । सामूहिक क्रम के रूप में सभी लोग इसमे आग लेते पे । 
श्रम विभाजन नहीं था । परवर्ती यों दर 


उनमें कोई श्रेणी (विभाजन व 
त्रमय में रिट्बिजों का जो विभाजन सत्रह प्रेशियों में हुआ, उसका इच्ठित्त इद 
युग में नहीं था । 
सन्त की दूसरी विशेषता जो वार्द के धन्य पत्तों में सही 
यशफल है। पेश में किये गये सामूहिक 





से सब लोगों में बांदा जाता था झऔर समान हम 





सत्र की तीसरी विशेषता यह है कि उसमें 
ही गोत्र के होते पे-- उस सब लोगों में रक्त मस्दंध होता आई अप जो में 
थ॑ यह हुआ कि साम्य संप्र के इक खत सम ढी क्क््ते 


ये और कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे बदन हद ० अतलें माम तहीं 
ले सकता था। सत्र परम या सामाजिक व झाजर हल है कडुले शमी सोग 
अपने हाथों को स्वक हे सस्टमा जम्दे मे कि प्रशित 
मन से अन्त तक सभी दाद द्वाव हें / मठ खिवि डो ठादुर 
परश्नप्रचार कहा जाता था ॥ 
५_/अत्मेक साम्य सांघिक श्रम में ख ढत ही मत्स्सटदा श्द्धदी थी 
शक व्यक्ति को अलग वेठा दिया आद हो मंफलए के प्रदुमाद श्र 
रियाओं का संगठन कर सके और कहें टड टलने हट 2 2 इदल: 
प विशोषता यह व 24040440४ हट के डासश्र 5 
सत्र की चौर्थ व् यह थी डि किसे: बट दा वर खम्पन्त दा दो 
2 दा की सगपन्त 
कुछ समय के लिए व्यक्तियों का छुदाल विया छा दवा हक 
एवं उस्तादक शक्तियों के उलद ईके नह 2रक्टा अं दूत दा ॥ दही 
दि या इताव का जल दुघ। दा 7 06 20% 
5 दुछा का! हम टूट ढ2 छा पर अं 
सास्‍्यता में सभी प्रदुत ऋः संसद 2 कक 
इसकी पांचवीं दिखला झठ मे 
या श्रम में भाग लेठे के । दंड है खरे 5 26, 
सब्र यज्ञ था खत कट 2 5 हक 
कि स्प्म्् तहिन 5 अ्म्स्ट 5 
हित $ दु5 अल 22 ड्य् 
केवल पृदृस्प सो्ों झा रुफस्ड चढ़ हट 38 
इफिस्डउफ 2 बा, डिखक द्द्धधा 


है 


९ “मे 











दृष्टिकोण है (विवादों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने जीवन वी रक्षा 
और उसकी पुनरोलत्ति करने संघ जिन क्रयाओं को दिन-प्रति* 
के समूह सत्र कहते बे। इसीलिए संस्कृत 

शा चल का .र.22575 «एक साथ « मिलकर “समर 7 /+ लगया 


४ यज्ञ / --- भाय॑ साम्प संघ को सामूहिक उत्पादन प्रणाली घरे 


और उसे रुद्र गण को दे दिया। उस एक गाय से उनके पास भी त्तीन सौ 
देंतीस गायें हो गयीं। तब प्रजापति ने उस पहली गाय को रुद्व से लेकर झादित्य 
गए को दे दिया । उस गरु के पास भी तीन सौ तेंतीस गायें हो गयीं। तब 
उन्होंवे उन नौ सौ निन्‍्यानवे ग्रायों को भर उस पहली एक गाय को मिलाकर 
एक हजार गायों से यज्ञ किया और उन सभी गायों को दक्षिणा के रूप में मेंढ 
कर दिया ( जँसा कि वाद के भाष्यकार कहते हैं ) । 
श्रार्य गणों के बीच प्राचीन काल में सामूहिक उत्पादन किस तरह 
होता था, उसके भूल तत्वों को इस कथा ( झ्राह्यायिका ) में स्पष्ट और सरल 
शैली में कहा गया है। इस उत्पादन प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि 
जो क़तु यज्ञ करते हैं, वे गण संघ के देवता हैं॥ इसका झर्थ यह हुआ्ना कि दे 
देवता प्राचीन जनवादी आदिम साम्य संघ या ग्रण संगठन के सदस्य हैं । दूसरी 
विशेषता यह है कि सीन प्रग्नियों को लेकर उन्होंने सामूहिक श्रम किया, 
जिससे यह ज्ञात होता है कि उन दिनों में व्यक्तिगत वितरण अ्रथवा व्यक्तिगत 
अधिकार भ्रसंभव था । कथा में एक गाय को घन के उत्पादन का कारण कहा 
गया है | अगर वे इससे झागे धन उत्पन्न करना चाहते थे, तो इस एक गाय को 
तीन भागों में नहीं बांद सकते थे। तीसरी विशेषता यह है कि मण संघों के 
पास जब घन हो जाता हैं, तो उनके बीच उत्तादन की समानता को गायों की 
एक समान संख्या से बता दिया जाता है। यह समानता इस बात से भी मालुम 
होती है कि तीनों भणों को बारी-बारी से गाय दी गयी थी | चौथी विशेषता 
यह है कि कि मात मे का भीड़ से. था, उन्हें एक साथ मिला 
दिया गया झौर तीनों गणों ने मिलकर इस उत्पादन का उपभोग किया, जिसे ! 
यज्ञ कहा गया है। इससे अधिक झोर स्पष्ट रूप में सामूहिक यज्ञ की उत्पादन 
औ्रौर वितरण प्रणाली का वर्णन नहीं किया जा सकता । 
झवब हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि उत्पादन की इस यज्ञ प्रणात्री 
में पूरा साम्य संघ दिन-प्रति-दिन कौन-कौन से काम या श्रम करता या ? 
सत्र श्रम की विशेष क्रियाशीलताओं को आसानी से सोमयाग के प्रग्निष्टोम, 
घडांग ऋतु और देवसत्र के आधार पर समझा जा सकता है । 
आदिम साम्य संघ एक बहुत छोटो इकाई थी--ठीक उसी तरह की जैसी 
कि हम पोलीनिशियन कबीलों की कोॉंपड़ोंवाली छोटो बस्तियों में या भारत के 
कुछ गांवों में आज भी पाते हैं । इस साम्य संघ का प्रमुख घन पशु था | इसलिए 
उनकी सुरक्षा का प्रबंध खास तोर से किया जाता था। पत्परों का वाड़ा उनके 
लिए बनाया जाता था । पत्थरों का बाड़ा कभो-कभी इतना बड़ा बनाया जाता 
कि पूरी बस्ती को वह घेर लेता था। उन्हें प्रइमद्रज कहते थे । प्राचीन योरप 
में उसी के समान पत्परों के बाड़े होते थे । समिध नाम की जलाई जानेवाली 


2] भारत : क्‍्रादिम साम्ययाद से दास प्रथा तक 


लकड़ी से प्रज्वलित भग्नि उनके जोवन का केन्द्र थी । लकड़ी के बने एक चतुन 
भुज झाकार* में, जिसकी लम्बाई ४८ फीट भौर चौड़ाई ३६ फीद होती थी, 
यह भ्रग्ति रखी जाती थी। साम्य संघ के लिए यहू लकड़ी का बाड़ा सामूहिक 
रसोई घर का भी काम देता था। उसी के निकट साम्य संघ का एक घर घोर 
होता था जिसमें दूध के बर्तन, दही, घी, धन्‍न, झ्रादि रखे जाते थे । एक विश्येप 
संस्थान की रचना भी की जाती थी जहां पर वह वनस्पति या पास रखी जाती 
थी जिससे सोमरस निकलता था। उसे पीने के लिए विशेष बर्तन होते थे 
जिनकी प्राहु कहते थे । वे भी वहीं रखे जाते थे । साम्य संघ के लिए उस 
स्थान पर सोमरस निकाला जाता था सबके लिए एक साथ बैठने की जगह 
झलग होती थी। बैठते के लिए उम्र स्थान पर मिट्टी के छोटे-छोटे चबूतरे बने 
होते थे । इन चबूतरों को चत्वल कहते थे । इन पर बहाँ घास बिछा दी जातो 
थी। इसी विस्तृत भुमि पर सब लोग एकत्र होते थे। इस भूमि को महवेदी 
कहा जाता था | यहीं पर मिलकर सब लोग दिन भर काम करते, भोजन फरते 
और प्रग्नि देवता की कृपा से जो कुछ मिल जाता, उसका उपभोग करते थे । 
ऐसा लगता है कि जनसंख्या काफी थी क्योंकि उसको उतने विस्तृत भूलंड 
की आवश्यकता पड़ती थी जिसकी लम्बाई पूर्व से पश्चिम १०८ फीट, धूर्वों कोने 
पर उत्तर-दक्षिण की चौड़ाई ७२ फीट झोर पद्चिचमी कोने पर ६० फीट होती 
यो। उसके पास ही कुछ जगह ऐसी झलग बनी होती थी जहां कूड़ा-करकट 
डाला जाता था । 
प्रातकाल में होता ( होतू ) का यह काम या कि वह देवताओं भौर 
मनुष्यों को पुकारकर एकत्र करे। तब हर एक को काम वांठ दिया जाता था! 
कुछ लोग सोम-वनस्पति लेने जाते थे । उनका काम उसे पीसकर उसमें से रस 
निकालना होता था । कुछ लोगों को वह घास लाने के, लिए मेजा जाता था 
जिस पर बैठा जा सके झगवा जिसका प्रयोग “वस्त्र ” के स्थाव पर या सर को 
ढंकने के लिए किया जा सके ! उस घास को भी लोग लाने जाते थे जिससे 
* पश्ुमों को बांधने के लिए रस्सियां बनती थीं। उस घास की भी जरूरत पड़ती 
थी जिससे मकानों को ढंका जाता था। कुछ लोग आग के लिए सकड़ियां 
* काटने जाते थे । बुहिता गायों और भेड़ों के दूध दुहती थी । शमिता भोजन के 
- लिए पशुओं को काठतो थी, खाल झलग्र करती थी झौर मांस को पकाने के 
« लिए आग पर रखती थी। भत्न को पत्थर.पर - पीसा जाता था जिसके चारों 
, +और लकड़ी का बर्तत-सा लगा होता था। चक्की का चलन नहीं हुआ था । 
“मिट्टी से बर्तनों को बनाना पड़ता था । प्रभी तक घातुझों के पिघच्नने का आवि- 
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प्कार भी नही हुप्रा था। बेंत, लकड़ी या घास की टोकरियां बनायी-जातो 
थीं | गृहपति चुना हुमा व्यक्ति होता था। वह पुरुष भोर नारियों को अपने- 
अपने कामों पर नियुक्त करता था। पनेक पश्रध्यपुं काम देखते थे, उसे कैसे 
करना चाहिए यह बताते थे मौर काम में स्वयं भाग लेते थे । ब्रह्मन्‌ हर काम 
का निरीक्षण करते थे झौर जो गलती इधर-उधर होती थी, उत्की झोर संकेत 
करते रहते थे । उद्गाता गीत गाते शोर काम करनेवालों में उत्साह भरा करते 
थे। प्रत्येक सामुहिक श्रम एक तरह का लय या ताल चाहता था । उद्याता 
के गीतों में वह ताल या लय रहतो थी | श्रम पभासान नहीं था, फिर भी 
उसमें नीरसता नहीं थी । श्रम आसान नहीं था, यह इस थात से मालूम 
होता है कि चवेकी के न होने के कारण भ्रन्न को पीसकर प्रांठा नहीं निकाला 
जा सकता था झोर घास काटने के लिए घोड़े की पसलो के फोनों को 
तेज करके काम में लाना पड़ता था। उन दिनों में पशु को तलवार जैसे 
हथियार से मारा नहीं जा सकता था भौर न चाकू से उसकी खाल ही खींची 
जा सकती थी, क्योंकि उस समय तक लोहे को पिघलाना लोग नहीं जानते थे 
इसलिए भा तो उसे डंडे से मारते थे या गला घोंटकर मारते थे । उसकी खाल 
अलग करने के लिए हड्टी को काम में लाना पड़ता धा । इस तरह से उत्पादन 
के साधनों का पिछड़ापन ज्ञात होता है--और इससे यज्ञ श्रम और साम्य संघ 
का पिछड़ापन मालुम हो जाता है । 

इस रीति से जो कुछ उत्पन्‍्त होता था, उसका उपभोग करने के लिए उसे 
महा-वेदोी पर लाया जाता था। धर्म की ऐसी ही भाज्ञा थी। देवताभों और 
पितरों को उनका भाग दे देने के वाद ( इसे हुबि कहते थे जिसके बिना देवता 
और पित्तर जीवित नहीं रह सकते--अवश्य ही यह उस यज्ञ में होता था 
जिसका सम्बंध मनुष्यों से था ), जो कुछ बचता था और जिसे हुताशेष कहते 
थे, वह सबके उपभोग के लिए होता था। प्रति दिन जो हवन होता था, वह 
भोजन के वितरण की प्रणाली के सिवा और कुछ नहीं था। सामूहिक ढंग से 
भोजन का उत्पादन किया जाता था ओर वह पूरे साम्य संघ में बांठा जावा 
था। इसलिए हवन, यज्ञ का ही अंग होता था । 

यह सब काम सोमरस पान के साथ प्रारम्भ होता था और उसी के साथ 
समास होता था। सोमरस के साथ-साथ वे आटे के पके हुए पुरोडाश, उबले 
हुए जो भर चावल--जिसमें दूध और दही मिलाया जाता था--खाते थे । 
दिन का सबसे भ्रधिक आनन्द देनेवाला झौर प्रमुख भोजन मांस का सहभोज 
होता था ( इस मामले में झ्ााय॑ लोग कोई संकोच नहीं करते थे । मांस खाने के 
विपय में वे शायद ही किसी पश्चु को छोड़ देते हों--यथ्पि साधारण रूप से 
दे बकरा. भेड और हिंरए का ही मांस खाते ये । गाम और बैल का मांस भी 


+ 
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खाया जाता या'। पर गा और बैल वहुठ 'मूल्यवान होते थे, इसलिए इसलिए उनकी 
) बाद शत दिलों के बाद घादी यी। इ वर कप पीकर वे लोग प्रग्ति 
के चारों भोर लेटतें ये । बहुत दिनों ठक तो पभनियमित संभोग की प्रया चलती 
रही, पर बाद में जब युग्य परिवार का जन्म हो गया, तो एक स्त्री और एक 
अपने-अपने ऑोंपड़ों में सोने के लिए चले जाते ये मनुष्य भोर 
दोनों ही प्रसन्‍त थे । इस प्रकार से इह्मन्‌ या साम्य संघ रहता था, काम करता 
था, अलन्‍्द मनाता था और प्रपनी संख्या बढ़ाता था । 


चौथा अ्रध्याय 
यज्ञ, तह्म ओर वेद 


यहां पर यदि हम “यज्ञ” शब्द के भर्थ भोर उसकी उत्पत्ति की ओर 
ध्यात दें तो भनुचित नहीं होगा । “मन्न” दाब्द वास्तव में एक शब्द नहीं है, 
बल्कि एफ वायय है। इस वावय के तीन प्रंय हैं--थ, जे झौर न । ये झ्थवा इ 
धातु का भ्र्य "जाता या एकत्र होता ” है। ज का पर्थ पैदा करना या उत्पा- 
दन करना है। न, भ्रन्‌, प्रन्त, ये तीन प्रत्यय धातुओं के भ्न्य पुरुष बहुवचन के 
रूप में लगाये जाते हैं । सव मिलाकर वाक्य का यह अर्थ है कि "वे आपस में 
मिलते हैं प्रौर उत्पन्त करते हैं |” क्या उत्पन्न करते हैं ? वस्तुएं मोर सन्‍्तान 
उत्पन्न करते हैँ । उसी तरह से यजुर्वेद में “ यजुस्‌” प्रथवा “यजुर्‌” शब्द भी 
एक वाक्य है। यज भोर उस या उर्‌। यह उर्‌ भी श्रन्य पुरुष वहुवचन के 
रूप का प्रत्यय है। पूरे वावय का प्र्य फिर यह होता है कि “वे एव होकर 
मिलते हैं भ्रौर उत्पन्त करते हैँ ।” बाद में यह वाक्य केवल संज्ञा मात्र ही रह' 
गया । यज्ञ संज्ञा है। इसका प्र्य॑ हुआ वस्तुओं भोर सन्‍्तानों का सामूहिक रूप 
से उत्पादन करने को प्रणाली । इस प्रणाली का ज्ञान वेद है । 
इसलिए प्रार्यों ने जब तक व्यक्तिगत सम्पत्ति, वर्ग शोर झासत-सत्ता.को 
जुन्म नहीं दिया था; उस समय तक की उनकी प्राचीन ,म्रामृद्दिक उत्पादन 
प्रणाली का नाम_यज्ञ है। भौर ज॑से ही व्यक्तिगत सम्पत्ति, वर्ग भौर शासन- 
सत्ता का जन्म हो गया, वैसे ही सत्र भौर क्रतु यज्ञ का झप्तित्व मिट गया | 
उसके बाद जिस यज्ञ का प्रस्तित्व रहा, वह सिर्फ शुद्ध विधि-कर्म, पूजा 
|; अयंवा साम्राजिक स्मृति का एक रूप मात्र था। परवर्ती आयें ने यज्ञ पर जिस 
तरह से विश्वास किया, उससे यह मालूम होता है कि उनका समाज यज्ञ के 
कारण समुन्तत हुआ था। शक्ष और झादिम साम्य संघ से ही दाद के समाज 
का जन्म हुम्ना जिसमें वर्ग झौर जातियां थीं। उस समाज का यथार्थ, उसका 
विधारधारा भोर उसके विश्वास सामाजिक परम्परा के अंग बन गये थे ९ 
इसलिए जब यथार्थ नहीं रहा, तब विचारधारा केवल एक विधि-कर्म या संस्कार 
+ रूप में रह गयी। और जो नया वर्य उत्तन्‍्त हो गया था, उसने इन विधि- 
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कर्मों या संस्कारों के विश्वास को अपना भ्रस्त्र बना लिया। इन विश्वासों के 
बल पर उस वर्ग ने अपनी उस शक्ति का संचय किया जिससे वहू उन साधारण 
सोगों को दवा सका जिनका शोषण वह नयो भाधिक गौर सामाजिक व्यवस्था 
में करने लगा था । तब संधारए सोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि भगर 
प्राचीन प्रार्यों द्वारा किये गये किसी यज्ञ का विधिवत, हूबहू प्रनुकरण किया 
जाय तो उसी प्रकार का वेभव झौर घन प्रात हो सकता है । विधि-कर्म का यज्ञ, 
असल यद्ञ का भनुकरण मात्न रह गया। झागे चलकर हम देखेंगे कि यह कैसे 
संभव हुआ था । यहां पर विशेष बात देखने की यह है कि बंदिक साहित्य 
के योरोपीय शौर भारतीय विद्वान यह तो साधारण रूप से मानते हैं कि यज्ञ 
के विधि-कर्मों में कुछ ऐसे झंथ् हैं जो प्राचीन प्रार्यों के जीवन को व्यक्त करते 
हैं ।* फिर भी वे इसे साफ तौर पर वता नहीं सके कि सत्र और फ्रतु क्या हैं; 
और बाद के विधि-कर्मों में श्रायों का विशेष जीवन कैसे व्यक्त हुआ। भौर भी 
दूसरी वातों को वे स्पष्ट नहीं कर सके--जैसे कि गोश्न भौर प्रवर में जो 
उसभन है, उसे भी सुलभाने में वे भ्रसफल रहे (इन समस्याप्रों के बारे में हम 
आगे लिखेंगे ) | यज्ञ को वे मूलतः या तो देवताओं की पूजा समभत्ते हैं या 
प्राकृतिक शक्तियों को देवत्व सौंपकर उनकी झर्चना करना भानते हैं, जितके 
अम्दर सामाजिक व्यवहार और गवस्था का थोड़ा बहुत अंश प्रतीकों के रूप में 
श्रा जाया करता था। अगर यज्ञ कर्म-कांड में हड्डी से घास काटी जाती थी या 
दत्थर से अन्त पीसा जाता था, तो वे इस निर्शय पर पहुंच जाते हैं कि तव खुरपा - 
आर चवकी नहीं रही होगी | केवल इतना ही “सामाजिक ” निष्कर्ष ये विद्वान 
निकाल पाते हैं । पर इस तरह से -उस यज्ञ के पभर्थ को स्पष्ट नहीं किया जा 
सकता जिसका श्रार्य जाति पर इतना महान प्रभाव था, जिसे आर्य लोग जीवन 
और घन का जन्मदाता समभे थे, जो आरयों के जीवन में पूरी तरह से व्यात . 
हो गया था; जव तक कि यह न मान लिया जाय कि बर्वर ग्रुग के लोग अझलौ- 
किक शक्तियों पर इसी तरह से विश्वास करते थे । हमारे वेदिक इतिहासकार 





१: औ कुम्ते ने एक पूरा अ्रध्याय इस बात .को सममाने के लिए लिखा है «कि किस 
तर से ' सोमयांग ” मैं अपने मूल प्रदेश 'से आर्यों की यात्रा ब्यक्त की गयी है 
इस विषय को प्रमाणित करने के लिए वह जिस प्रमुख बात का प्रमाण देते हैं, वह यह 

' है कि आज की “ यज्ञ” विधि में वह पंडाल ” जिसके नीचे अग्नि” रखी जाती 
है, चार पदियों के ऊपर बनाया जाता दै और “यूप ” (लकड़ी का वह खम्भा जिसमे 
बलि-पहु बांधा जाता थाई जमीन में नहीं गाड़ा जाता, बल्कि एक' चौडे आधार पर 

. उसकी रचंना की जांती है जिससे वह _आसानी से खा रद्दता है “और सरलता से 
अपने स्थान से हटाया जे सकता दे। 


यज्ञ , ब्रह्म भोर वेद घश्‌ 


इस बात को नहीं समझ सके कि हड्डी स्‍श्लोर पत्वर के भौजारों तथा प्रग्नि के 
(09000 आविपष्कारों ने समाज में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया था शोर उससे 
की सामूहिक प्रणालो का विवशस हो गया था। वे यह भी नहीं समझ 
सके कि इन दो प्राविष्कारों ने साम्य संघ पर अपना बहुत बड़ा प्रभाव डाला था 
झर इसलिए स्वाभाविक तौर से लोगों में उसकी विचारधारा व्याप्त थी। हम 
आरायों के प्राचीन इतिहास को तभी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं जब कि यक्ध 
को एक उत्पादन प्रणाली मान लें । जांगल से बर्वर अवस्था तक और वर्बर से 
सम्य अवस्था तक के विकास का एक पर्थ है-- यद्यपि उसमें अ्रलौकिक भर्थ॑- 
हीनता को मिला दिया गया है। केवल कल्पना के स्वप्नों झोर पूजा की विधियों 
पर सामाजिक जीवन का निर्माण नहीं हुआ करता। और हमारा काम यह 
होना चाहिए कि कर्म-कांड प्रौर कल्पता क्री धुंध को पार कर हम सामाजिक 
जीवन तक पहुंचें। 
दूसरी चीज जो हमारे विद्वानों को विचलित कर देती है, वह “ग्रह्मन्‌” या 
ग्रह्म है। यज्ञ की प्रक्रियाम्रों में, सृष्टि प्रोर सामाजिक विकास को कृथाओं में 
यह प्रद्मन्‌ बार-बार गाता है, पर हमारे इतिहास के विद्वान उसे ठोक तरह से 
समभकर उसका भ्रयं निश्चित नही कर पा रहे हैं । 
वे इसे तो स्पष्ट रूप से देखते हैं. कि वेद-कालोन प्रायों का ब्रह्मन्‌ वह 
नहीं है जो उपनियद के दा निकों का ग्रह्मनू है । इन दोनों में बहुत बड़ा भ्न्तर 
है। बेद-कालीन ब्दंर भवस्था के भराय॑ लोगों ने झपने ग्रादिम साम्य संघ में न तो 
समाज के भ्रात्म-विरोधों को देखा मोर न वर्ग संघर्ष तथा शोपण का ही प्रनुभव ह्टी प्रनुभव 


किया था। इसलिए बाद के उपनिषदों में हम जिस प्रादर्शवादी दर्शन भर 
शब्दाडम्बर को पाते हैं, उसका विकास करना उन लोगों के लिए झसंभव था । 
उपनिषदों में श्रह्मन्‌ को मौलिक बुद्धि, चेतना अथवा झात्मा कहा गया है, विश्व 
या सूष्टि उसका आभास मात्र है। यह ब्ह्मन्‌ निर्युण हे--झथवा यों कहें कि सब 
शुणों के परे है। लेकिन बेदिफ दह्मन्‌ वाह्मय सत्ता का एक यथार्थ है। वह समुए 
है । उपनिपद के ब्रह्मन्‌ का साक्षात्कार केवल ध्यान की उत प्रान्तरिक प्रक्रियाओं 
द्वारा ही संभव है जिनका वर्सन हम योग या वेदान्त के दर्शन में पाते हैं--- 
जब कि वैदिक ग्रह्मनु एक ययार्थ और वास्तविक बाह्य सत्य है जिसका झ्रानन्द 
मनृष्य अपने भोतिक श्रम द्वारा प्राप्त कर सकता था। वेदिक बह्मन्‌ जीवन का 
आनन्द सेता है, खात्ता है, पीता है, नाचता है, आनन्दित होता और समुन्नत 
होता है। उपनिषद का ग्रह्मन्‌ इन्द्रियों के परे और ज्ञान के भी परे है। उसमें 
कोई भावना या अनुभूति नहीं है। उसके लिए खाना, पीना, झातन्द मनाना 
निषिद्ध है। इस निषेध और क्षुधा को अपनाकर ही उस तक पहुंचा जा सकता 
है ! स्वस्थ झौर जीवन में बढ़ते हुए वेदिक आ्रायों के लिए अस्तित्वह्रीन, भ्ान्त- 


हर भारत : भादिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


रिक, अर्थहीन और “ उदासोन “ बह्मन्‌ का कोई प्रयोजन नहीं है। बेदिक शायों 
की हृष्टि में श्रह्मन्‌ सामूहिक साम्य संघ में रहता हुआ पूरे ब्रह्मांड में रहता है-- 
इसलिए वह स्वयं उसका एक अंग है । वंदिक श्रार्यों के लिए ब्रह्मम्‌ का अर्थ 
साम्य संघ और उसके सभी सदस्य होते थे । वर्वर श्वस्पा में रहनेवालों की 
तरह उसने भो चन्द्रमा, भ्राकाश, पृष्वी झौर श्रन्य वस्तुओं का सम्बंध अपने 
साम्य संघ से जोड़ लिया था । भ्रग्नि के साथ मिलकर यह साम्य संघ उसके 
सम्पूर्ण जीवन का केन्द्र था । 
चदिक विद्वानों ने साहित्य में यह सब पढ़ा है । लेकिन झादशंवादी दर्शन 
से प्रभावित होने के कारण वे इस ब्रह्मन्‌ को रहस्यमय वस्तु बनावा चाहते हैं । 
हॉग, एगरिलिंग, हिलेब्रांठ, केतकर, बाल गंगराधर तिलक झौर श्रन्य विद्वान इस 
बहमन्‌ की परिक्रमा चार-वार करते हैं, पर उसे ठीक तरह से पहचान नहीं पाते 
है--- उसी तरह से जैसे कि वे यज्ञ को नहीं पहचान पाये । हाँग ने प्रह्मन्‌ शब्द 
के उन तमाम श्रयों को एक स्थान पर एकत्रित किया है, जिन्हें वेदों के विख्यात 
भाष्यकार सायण ने लिखा है। वे इस प्रकार हैं: (क.) पन्‍न या पअन्नन्यलि, * 
(ख) सामवेद के गायक का संग्रीत अथवा वेदपाठ, (ग) भ्रभिचार (जादू) 
का एक सूत्र, (घ ) विधिवत पूरे हुए संस्कार, (च) वेदप्रठ श्ौर दक्षिणा, 
(& ) होतू का वेदपाठ, (ज) महान । 
बहान्‌ शब्द के इन सभी झर्थों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे किसी 
श्रादर्शवादी दार्शनिक ने बताया हो । सभी पश्रर्थ या दो साम्य संघ से सोधे 
सम्बंधित हैं या साम्य संघ की क्रियाशीलता से मिकलते हैं! हिलेद्रांट इस निष्कर्ष 
पर पहुंचते हैं कि ऋग्वेद में बह्मत्‌ को एक नयी सत्ता कहा गया है--+" जिसका 
भस्तित्व प्रभी तक नहीं था" ओर जंसा कि वह “पूर्वजों से जन्म लेता भा रहा 
था ।/ यज्ञ की ध्वनि सुनते ही यह ब्रह्मन्‌ उत्पन्‍्त हो जाता है। जब सोमरस्त 
खॉँचा जाता है और हवन करते समय छुंदों का पाठ होता है, तो उसका 
अस्तित्व वास्तविक हो उठता है। दूसरे देवताओं के साथ वह युद्ध का भी सामता 


२, ये विद्वान सायण का अनुऋरण करते हुर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। / ऋषवेद ? 
के उस यू में जदां पर "अद्धयत्पति ” की स्थुति शआ्राती है, वहाँ पर सावथ 
* जक्षन्‌ ! का भर्य भन्न लगाते हैं जो ठीक नहीं दे। श्री राजवादे ने इस पर शंका 
उठायी और यह कहा है कि “अद्धान्‌ ” को यहां पर “भअत्रका समीर या खु- 
वियों का स्वामी ” बताना गलद है-- “अद्धानू ? का वास्तविक भरे है “जआश्ष्ों 
का नेता ? अथवा “ ऋषि ? । राजबादे से कुध आगे बढ़कर इम कद सकते ह्व्ड़ि. 
#ज़दानू ? का अर्थ है“ “ यश साम्य संप के सदस्यों का नेदड करनेवाला..४!॥४ 
४ (देखिए “ राधामापब चम्पू, ” लेखक राजवादे, पृष्ठ १०७)। 
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फरता है। सोम उसका रक्षक है ।? इन प्रमाणों के झ्ाघार पर हाँग के इस 
अनुमान का समर्थन हिलेव्रांट करते हैँ कि ब्ह्मत्‌ एक रहस्यमयी शक्ति है जिसे 
पझनेक विधि-कर्मों द्वारा बुलाया जां सकता है। हाँग की दी हुई ब्रह्मन्‌ की इस 
परिभाषा का भी वे समयंन करते हैं कि वह एक झलोकिक शथ्रक्ति है जिसे 
विधिवत मंत्रों के पाठ करने से, स्तुतियों भौर दक्षिणा के सहयोग से घुलाया 
जा सकता है 
'.. इन सब उठरणों के सहारे कोई भी स्पष्ट रूप से यह देख सकता है कि 
बेदिक भाय॑ अपनी हर क्रियाशीलता शोर जीवन के हर क्षेत्र में साम्य संघकी 
सत्ता का भनुभव करते ये | यज्ञ करते समय झ्यवा सामुहिक रूप से श्रम करते 
हुए, गाते हुए, भोर सोमरस पीते हुए वे अपने सामूहिक प्स्तित्व की भावना 
और चेतना को विराट बह्मन्‌ के रूप में प्रकट करते ये। यह ब्रह्मन्‌ वास्तव में 
केवल साम्य संघ को छोड़कर भोर कुछ नहीं होता था। विंक्रास की जिस 
अवस्था में ये भ्राय भपना जीवन बिता रहे थे, उस प्रवस्था में वह उन्हें एक 
रहस्पमय शक्ति लगती थी-- ऐसी शक्ति जो यज्ञ से जन्म लेकर उसीर्से निवास 
करती, झौर उसीके भ्रावाहन पर भाती थी। सामूहिक श्रम में परशु-चेतना का 
उत्थान ओर जागरण वर्बर धवस्था में एक रहस्यमय चमत्कार लगता था | पर 
इसका भर्य यह नहीं है कि भाज भी वह हमारी बुद्धि को रहस्यमय लगे । 
पझ्रग्नि के प्राविष्कार शोर पशु-पालन के झ्ारम्म होने के बाद यज्ञ का जन्म 
हुआ था। इस यज्ञ ने प्रार्यों के साम्य संघ को समुन्नत, घनवान और वंभवशाली 
बनाकर उसे नष्ट दोते से बचा लिया था। इसलिए शभायों के समाज के लिए 
सबब कुछ प्ाग्नि में तथा प्रग्नि पर आधारित यज्ञ में ही केन्द्रित था। जब मानव 
समाज अ्रगति के पथ पर और भागे बढ़ा और उसने घातुपों को पिघलाना 
सीखकर हंसिया या खुरपी बनाना सीख लिया, तव भी पार्यों के घामिक विधि- 
फर्मे भपने पूर्वजों की भांति देवताभों को प्रस्नन्न करने के लिए भर उन्हीं की 


३. ऋग्वेद : ६-२७-२, ७-३६-६, ६-२३-५, १-४७-२, ७-२६-६, ६-५२-३, झादि। 

४ भ्री दास गुप्ता लिखित “ दरान के इतिहास ” में उद्धृत (भाग १, एए २०-२२, 
संस्करण २६३२ )। 

देखिए, माकसे दारा लिखित श्रम की अक्रिया पर सहयोग का प्रभाव +- “ उप्त नयी 

राक्ति को अलग छोड़कर जिसका जन्म अनेक शक्तियों को एक शक्ति में मिलाने से हो 
जाता है, इम यह भी पाते हैं कि अनेक उपोगों में केवल सामाजिक संस या सम्बंध 

. से पशु-वेतना उद्घूत होती है जिससे प्रत्येक मजदूर की काम करने की राक्ति तथा 
योग्यदा भौर भी भपिक बढ जाती है।? 

ह * .. (० कऊँपिस्ल, # भाग १, मास्की, १६५४, पृष्ठ ३२६) 
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उन पूर्वजों के कार्यों का पनुकस्ण करते रहें 
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करने में सफल होते ये | इसलिए वे लोग इन छंदों में कोई रहस्य नहीं देखते 
थे। प्रतएव प्राचीन वेद में हम इन्द्र की पूजा होते और " नये मंत्रों ” द्वारा यज्ञ 
सम्पन्न होते देखते हैँ । बाद के यज्ञों में या कर्म-कांडों में नये मंत्रों का ग्राना 
एकदम बंद हो गया था और प्राचीन छंदों में किसी प्रकार का परिवर्तत करवा 
धर्म का सबसे बड़ा भ्रपमान समझा जाता था। यहे स्वाभाविक भी था । वर्ग 
समाज में आकर ये प्राचीन छंद और विधि-कर्म पवित्र माने जाने लगे थे । इस 
तरह से बेद, घामिक विधि-कर्मों के लिए ऐसे पाठ-मात्र रह गये थे, जिनमें न 
तो कुछ जोड़ा जा सकता था और न बदला ही जा सकता था । 


प्राचीन झायों के यज्नों से वेदों को उत्तराधिकार में पाया गया था, इसलिए 
उन्हें घन की, सही माने में भोतिक धन की उपलब्धि के लिए एक साधन मान 
लिया गया ) सायण ने ईसा के बाद चौदह॒वीं सदी में वेदों का भाष्य लिसा । 
उन्होंने कह्दा था कि वह ऐसा ग्रय है जो “इए्ट की भ्राप्ति ओर झनिए को दूर 
करने के लिए अलौकिक साधनों का ज्ञान मनुष्य को देता है। ”* ऋण्वेद में उस 
शब्द का प्र्य “घन” है जो “विद्‌” धातु से बना है भौर जिसका प्रर्थ पाना 
या प्रहण करना है । यह धातु छठे गण की है। भगर “विद ” का प्र्थ धन प्रास 
करना है तो उन उपायों को भी जानना चाहिए जिनसे धन प्राप्त हो सकता है । 
उन्हें जानना या उनका ज्ञान भी "विव्‌” हो जाता है। शानऔर “जानने 
का कुछ भी भ्र्य या महत्व नहीं हो सकता, यदि उसका लक्ष्य धन का उत्पादन 
या ग्रहण करना नहीं हो । इसलिए “विव्‌ ” धातु से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई, 
जिसका भर्थ “जानना ” है। यह धातु दूसरे गण की है जिसका भ्र्थ “ज्ञान” 
है । पर किस वस्तु का ज्ञान ? प्राप्त करने, उत्पादन करने भौर ग्रहण करने का 
ज्ञान | पर किस वस्तु को प्राप्त करता ? प्राचोन लोग बिना किसी संकोच के 
यह उत्तर देते थे : ५ प्रजा पद्यादि: "--अर्थात सन्‍्तान झोर पशु, श्रादि को 
प्राप्त करने का ज्ञान 


समुन्नत होते हुए महान ( बह्मन्‌ ) प्राचीन साम्य संघ को स्मृति यह 
बताती थी कि यह यज्न प्रणाली झोर यह ज्ञान उतके प्रात ठब से था जब सूष्टि 
झारम्म होकर स्थिर हो गयी थी | भपने भ्रस्तित्व के साथ ही साथ उन्होने इस 
ज्ञान को प्राप्त कर क्षिया या, क्योंकि उनका भस्तित्व ही इसके साथ प्रारम्भ हुमा 
था। इसलिए किसी ने, और विशेषतया देदों पर विश्वास करनेवाले परवर्ती 
वर्ग समाज ने, बेदों को रचा जाते हुए नही देखा था । प्रतएवं उन्होंने वेदों को 


* इट्प्राप्ति--मनि परिद्ार्योः भलौकिक उपायं यो अंथो वेदयदि स बेदः । 


मज्ञ , बहा और येद ६५ 


हार का प्रवेश हो चुका था । इस स्मृति व्यवहार झोर वेविक यज्ञ तथा उसके 
समाज में कोई समानता नहीं थी । 

यहां पाउक एक प्रश्न उठा सकते हैं। क्या सम्पुर्णा वेदिक यज्ञ अपने विधि- 
कर्मों, परम्पराप्रों और कथाओं के द्वारा सामाजिक-प्राकृतिक यथार्थ को काल्प- 
निक रूपों में प्रतिविम्वित करता है ? अथवा उसकी संहिताओ्रों में कोई अंश 
ऐसा भो हे जो सवंथा निर्यंक है ? इस प्रइन का उत्तर देने के लिए हम बिना 
किसी विस्तुत वाद-विवाद के एंगेल्स के ग्रंथ से उद्धरण देना चाहेंगे। बह 
लिखते हूँ : 


“समस्‍््त धर्म मनुष्य के मस्तिष्क में उन बाहरी शक्तियों के 
काल्पनिक प्रतिबिम्ब के सिवा और कुछ नहीं हैं, जो उसके दैनिक जीवन 
की नियंत्रित करती हैं। इस प्रतिबिम्ब में भोतिक शक्तियां प्राध्यात्मिक 
शक्तियों का रूप धारण कर छेती हैं । इतिहास को प्रारम्भिक अवपस्थाग्रों 
में प्राकृतिक शक्तियां ही इस प्रकार से प्रतिविम्बित होती थीं-- भौर 
विकास के अग्रसर होने के साथ-साथ विभिन्‍न लोगों में इन शक्तियों का 
चैतन्यारोपणा विविध ग्रौर झनेक रूपों में होता था | तुलनात्मक धर्मकथा 
विज्ञान ने इस प्रथम प्रक्रिया के स्रोत को, जहां तक भारत-योरोपीय 
राष्ट्रों ग्रौर जातियों का प्रश्व है वहां तक, भारतीय बेदों में पा लिया है, 
और इसके विस्तृत विकास का वर्णोन भारतीयों, ईरानियों, थ्रूनानियों, 
रोमवासियों ओर जमं॑नों के बीच में, तथा झब तक श्राप्त सामग्री के 
आधार पर केल्ठ, लीधुआनियन प्रोर स्‍लाव जातियों के बीच में भी 
किया है।” 


( ड्यूरिंग मत-खंडन, प्रष्ठ ४७०, मास्को संस्करण, १६४७ ) 


किन्तु प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिबिग्बित होने को पहली प्रन्रिया के साथ- 
साथ शीघ्र ही सामाजिक शक्तियों के प्रतिबिम्बित होने की प्रक्रिया भी आरम्भ 
हो गयी थी । एंगेल्स कहते हैं: 


“परन्तु श्ौत्न ही प्राकंतिक शक्तियों के साथ-साथ सामाजिक 
शक्तियां भो क्रियाशील हो उठतो हैं । ये सामाजिक शक्तियां भी मनुष्य 
के सामने प्राकृतिक शक्तियों की भांति बाह्य और आरम्भ में प्रबोध्य 
हूपों में प्रकट.होती हैँ तथा उसी प्रकार की प्रत्यक्ष झ्ावश्यकता द्वारा 
मनुष्य पर शासन करती हैं। दे काल्पनिक चेतन्यारोपण जो पहले केवल 
प्राकृतिक शक्तियों के विपय में ही किये जाते हैं, इस अवस्था में ,प्राकर 





यन, भ्रह्म प्लोर वेद ६७ 


“ जहां तक विचारों के उन लोकों का प्रश्न है जो इससे भी 
ज्यादा ऊंचे हवा में उड़ते हँ--- जेसे धर्म झोर दर्शन, भादि--- उनमें 
प्रामतिहासिक सामग्री भी संचित रहती है। एक झवस्था में इस सामग्री 
के अनुरूप यथाये का भस्तित्व होता है, और इतिहास उसको अपना भी 
लेता है--पर बाद में वह बिलकुल मिथ्या झौर निरथंक दो जाता है । 
प्रकृति, मनुष्य के झपने भ्रस्तित्व, चेतना, भ्रतौकिक शक्तियों, झादि के 
विषय में विभिन्‍न मिथ्या घारणाझं का अधिकांश रूप में केवल नकारा- 
त्मक भ्राथिक झाधार होता है। परन्तु प्रकृति विषयक ये मिथ्या धारणाएं 
प्रागैतिहासिक युग के आर्थिक निम्न-विकास की पूरक, भांशिक रूप से 
नियंत्रक और कारण भी हो जाती थी। यद्यपि झ्ाथिक झावश्यकताएं 
प्रकृति बिपयक प्रगतिशील ज्ञान की मुख्य उत्प्रेरक शक्ति होती थीं और 
दिनोंदिन ज्यादा होती जा रही हैं, फिर भी हर झ्रादिम निरयंक बात के 
लिए भझ्राथिक कारणों की खोज करने की चेष्टा करना निद्िचत रूप से 
विद्याडम्बर होगा ।” (कार्ल भावर्स भोर फ्रेडरिक एंगेल्स, संप्रहोत 
प्रंपावली, भाग २, मास्को संस्करण, पएठठ ४४८-४६ ) 


हम निरयंक सामग्री को एक ओर रखकर यह दिखाने की चेष्टा करेंगे कि 


बरबर युग के प्राचीन भाय॑ लोग झपने साम्य संघ में किस प्रकार रहते थे भोर 
सत्र तथा क्रतु सामूहिक श्रम के भ्नन्त्गंत किस तरह मिलकर काम करते ये । 


पांचवां अध्याय 


गए-गोत्र-- आये ाम्य संघ (कम का 
सामाजिक-आर्थिक और कुछ संगठन 
अग्नि के आर्विष्कार और पशु-सालन के साथ-पाप साम्य संघ का जीवन अपने 
के जो उसे प्राकृतिक 


नष्ट होने के उसे -दिन-प्रति-दिन 
शक्तियों के विल्‍क संघर्ष करने में सेव लगा “रहता था। यद्यपि समय के साय 


उत्पादक शक्तियों का पपिछड़ापन था; फिर कली उसके कारण 
जीवन पर दरिद्रता छायी कठिंत परि/ ,प्रड़ता थी । इसीलिए 
श्रम द्वारा जो ऊर्ण उत्पन्‍्न होता था उपभोग तुएत हो जाता था; 
उत्पादन के साधन 3 सीमा तक विकसित नहीं हो सके थे विनसे ' व्यक्ति के 
श्रम को अतिरिक्त उत्पादन करने तक मिल जाती अरबीत बर्द अपने श्रम 
से इतना उसन्‍न कर जजसे मृत्यु से अपने करने की नये 
सम आवश्यक्रताभों को पूरा ने द वह बचाकर करता । ईसे 
उस समय तर्क वे यह भी सं श्रम पने उपभोग 
से अधिक रने की गन हैँ आदिम संघ अपनी 
इस उत्पाद को लेकर यह. नहीं था्कि की श्रम एर्ति 
अतिरिक्त उसे कर सकती हैं भौंर- उसके तो के श्रम के बल प्‌ 
ना स्वयं पी [किये हुए जीवित रहा जा सकता है। फिर (४ 
द्धि तथा आबि कारण शीघ्र दी. मद ने जा रही 
थी। इस भवस्था ऊँ दूसरों श्रम के संहीरि वित खुने का विचार तक नं 
सका छठे विचारों की उठने का ञ्र द्ाक्तियों 
जे नहीं दिया था 
डुसे प्ररसम्मभिक अवस्पामं में के भविकर्सित होने के 
कारण अझतिस्कि एवं विरि उत्लादनों के में जो कुछ भी उसतते 
था, उसका सी पा उपभोग कर लिया न वस्तुप्रों के वितिमय 
फों का नियंत्रण होता 


ध्यखामोष, 7 न्श्हे 


यथा, वह उनके पास रहता था । विनिमय द्वारा उनसे दे वस्तुएं! कभो प्रसग नहीं 
होती थीं---इसस्िए बाजार, मुद्रा, ादि के जादू फो वे विकसित नहीं कर सके 
ये । उत्पादन को संचित रखने प्रयवा उत्पादन करने का .सल्‍्थान, महावेरी, भौर 
बाड़ों तथा चरागाहों से घिरी ठुई बत्ती के मध्य में स्थापित प्रग्नि देवता--यही 
उप छोटे झ्ादिम साम्य संघ का पुरा संसार या। इस सीमा के दाहर जो जीवव 
था, वह विरोधी भोर इसलिए पाप-रूप था। 
साम्य संघ की इस झवस्या में उत्पादन के भविकसित साधनों के कारस 
कोई श्रप्त विभाजन भी संभव नहीं दो सका था । ध्ति प्रादीन काल केसर श्रम 
में जो थोड़ा बहुत श्रम विभाजन या, वह झल्पकालीन होता था और उसके द्वास 
किसी चिरकातीन भ्राथिक दित का विकास नहीं हो सकता था। इसीलिए 
आदिम साम्य संघ में कोई वर्ण भेद प्रमवा जाति-बर्ग मेंद भी संभव नहीं था३ ० 
पूरे साम्य संघ का निर्माण विज्ञों द्वारा होता था जो उस बस्ती के निवासी होते 
थे। चिरकालीन श्रम विभाजन इसलिए भी संभव नहीं हो सकता था क्योंकि 
जातिगत समाज का भाकार बहुत छोटा था। समाज में श्रम विभाजन वंगे 
उत्पत्ति के लिए ययेष्ट रूप से बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकता द्वोदी है॑ 
इसलिए सत्र प्रथवा प्राचीन गए समाज में जातियों प्यवा तोव-चार वर्णों-का 
प्रदन प्रभी नहीं उठ पाया था, यद्यपि क्षीध्र ही इसके उठने की संभावता उत्पन्त 
हो गयी थी 4 आ 
इसे सभी मानते हैं कि भ्रार्यों के समाज में बसों का उदय विकास की किसी 
विशेष प्रवस्था में ही स्मव हुआ था-- पहले उनका प्रस्तित्व नहीं था ।: इसलिए 
इस विषय में हम अ्रद्िक समय नहीं खर्च करेंगे । यह भी मान लिया ग्या'है +-- 
और-वास्तव में यह मथेट्ट रूप से स्पष्ट है-- कि समाज में बर्णों का उदय श्रम, 
विभाजन के रूप. में हुआ है। मह किस तरह से संभव हुआ, इसे हम झागे चलकट 
उस समय देखेंगे जद भ्रम विभाजन के युग का वर्णन करेंगे॥ . ** ५ 
यहां पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भ्रायों के समाज ने झ्रश्नि 
के भाविष्कार ओर पश्ु-पालन के बीच में कुछ सम्रय लिया होया। -लेकिन पशु; 
पाप्तन की अवस्था से वित्तिमय के विकास, श्रम का विभाजन, बरपों की रचवा#/ 
प्रौर सामाजिक संग्रठनों के पन्य परिवर्तनों तक पहुंचने:में प्रगति बहुत: ठेज़ी शे + 
हुई और आार्यों का भ्रादिम साम्य संघ बहुत शीघ्रता से चरिवर्तित होने लगाः॥5 + 
* 'अ्रग्नि को केस्द्र.मानकर सब्र श्रम के भ्न्तगंत सामूहिक: दंग से *उत्सदव। 
प्रौर उपभोग करते हुए प्रादिम समम्य संघ को हम' देख. चुके है.(वे लोग कुछःअुछ' 
उसी भांति रहते भौर श्रम करते.होंगे, दिस तरह-आाज भी हम “भारत के कुछ 
श्रांवों में बड़े परिवारों को'रहते भोर करते देखते :हैं.। यह: जरूर-था कि 
उनमें पिता की-शायन-सत्ता भर अम-की विविधता नहों,यी, जैसा. कि. हस इन 
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करती थी, भोजन पकाती थी, दूध ईहती थी और बस्ती के. भासपास चारों ओर 
झप्त उपजाती थी ६ दोनों का ख्म श्रम था । सामूहिक ढंग 
किया जाता या और उसी ढंग से उसका उपभोग भी होता थी * 
गुहूस्थियां नहीं थीं श्रौर पुरुष तथा नारी की मर्यादा में कोई भन्चर नहीं था 
,... समाज का जनसंख्या में कम होना, क्षम के विविध रूपों और उसके विभा- 
हऋन का झनावे। उत्पादन के विनिमय की गैर-मौजूदगी, समाज का शोपक और 
छोषित या घनी और दरिद्व वर्गों में विभाजन के अभाव किसी ऐसे 
बासनात्मक संगठन की जन्म नहीं हुमा था जो समाज के ऊपर पिठत होकर 
कहने को तो सबके कल्याण के लिए, पर वात, में शोपकों के हिंतों की रक्षा 
करता हुमा पूरे समाज पर शासन ॥ इसको उन दिनों में नहीं 
थी, इसलिए इसका अस्तित्व भी नहीं था। कोई ऐसी शर्फि ने थी जो वर्ग शासत* 
झत्ता का भंग बतकर समाज पर शासन करती सेना, पुलिस 
कर भी रहीं पे ऐसे किसी यंत्र की आवश्यकता समाज की नहीं धी। 
,. तब फिर भान्त नियम और बाह्य सुरक्षा की संचालन करने के लिए. 
आर्य विद्वानों ने स्वयं इस प्रश्त 


गशयोत्र.. ह्०श 
या कुलसरम्परा । परन्तु लंटिन भाषा में ऊँल झोर यूनानी भापा में 
जनीस (और संस्कृत भाषा का झब्द गएा-गोत्र इस सूचो में में जोड़ 
देता हुँ-- लेखक ) विशेष रूप से एक गोत्र के उन लोगों के लिए प्रयोग 
होते हैं जो एक वंश के होने का ( यहां एक समान पुरुष के वंशज होने 
का ) दावा करते हैं ओर जो कुछ विशेष सामाजिक एवं घामिक रोतियों 
से बंधकर एक विशिष्ट जन-समुदाय वन गये हैं... । 
( परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति श्र राजसत्ता की उत्पत्ति, पृष्ठ १४४ ) 


भ्रार्यों ने इस बात को बार-बार श्रनेक रूपों में व्यक्त किया है कि उनका 
अबसे प्राचीन संगठन का झ्राधार कौठुम्बिक सम्बंध था और इस संगठन के भ्राधार 
पर परवर्तो युग में सब " राष्ट्रों ” का जन्म हुआ था । लगभग आधे भारत के धरा- 
तल पर और बाहर तक फंले हुए वे विख्यात दस गा, परस्पर कुल के आधार 
पर सम्बंधित थे। यदु, तुवंश, द्ुह्म,, भरु ओर पुरु. ये पांच गएा एक पिता 
मयात्रि श्रौर उसकी दो पलियां देवयानी और श्वमिष्ठा से उत्पन्न हुए थे। श्रंग, 
बंग, कलिग, पुंद्र श्रोर सुम्ह ये पांच गर पूर्वी भोर दक्षिणा-पूर्वी भारत के गण थे 
भौर वल्लि के पुत्र कहे जाते थे । इनका जन्म दीघंतमा नामक प्रंथे ऋषि द्वारा 
उनकी (वलि की ) पत्नी से हुआ था | जिस बात पर खास जोर दिया गया है, 
बह यह है कि इन लोगों में सामाजिक-आ्राथिक सम्बंधों के साथ-साथ एक रक्त 
का भी सम्बंध था । 
इस प्रकार हम यह देखते हें कि यण विधान के अ्रजुसार प्राचोत सामू- 
हिकताजाद के प्रन्तगंत जनों का संगठन था, जहां उत्पादन के सम्बंध साथ-साथ 
रक्त के सम्बंध भी होते थे 
इस बात की सत्यता का प्रमाण हमें मूल रक्त सम्बंधों के नामों से ही 
मिल जाता है ('साम्य संघ की क्रियाशीलता में रक्त सम्बंध और व्यावहारिक 
आधिक सम्बंध माता, पुत्री, पिता, पति और पत्नी द्वारा व्यक्त होते है । 
माता ('मां-च्रु) वह होती थीं जिसका काम नापना (धातु: मा 
--मात्रा का माथुम करना ) और अन्न, मांस, आदि सबको बांदना होता था; 
जो सन्तानों को जन्म देती थी यानी जो अधिक जीवन प्रंदान करती थी। प्रन्त 
झर माता के द्वारा साम्य संघ प्रथवा बह्मन्‌ बार-बार उत्तन्‍न होकर जीवित रहता 
थी । पिता ( पिन्‍या-त्रु ) वह होता था जिसका काम शिकार करना, सुरक्षा के 
लिए सावधान रहना ( पा८ रक्षा कर॑नो ) होता 







फदुंहना ) (भोजन के 
वितरर का भुरुय' काम सबसे अधिक मांता' करती थी।' पति ओर ' पत्नी के 
यौन सम्बंधों से, जो बाद में पिता और माता में वदल जाते थे, यह भी ज्ञात 
जीता हैं कि वे एक साथ रहते थे और बस्तियों को” बसाते थे । यह झब्द' स्तयो 
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सेकिन ये हमें यह नहीं बता सके कि इस प्रया फा उदय ययों हुआ । इस काम 
को प्रसंभव समकफर उन्होंने छोड़ दिया है। गोत्र-प्रवर की उसमन ऐसी है, 
जिसे वे सुतका नहीं सके । 
झायों के लिए गए-गन पोर मोत्र एक ही वस्तु थे। वे उनके ग्राधिक 
झर दंवाहिक सम्बंधों के ग्राधार थे । गण धथे-व्ययस्था एक ही कुल के सदस्यों 
की प्रश॑-व्यवस्था थो, भौर कुल के सभी सदस्य एक सामान्य शौर सामूहिक भर्ये- 
व्यवस्था में रहते थे । साम्य संघ या गए के दाहर जो कुछ था, वह शत्रु के 
समान प्रतिकूल था | जो कुल में नहीं था, वह शत्रु था, इससिए वह साम्य 
संघ का सदस्य नहीं हो सकता भा झोौर यत्त प्रणाली में माय भी नहीं ले 
रुकता-था । जो यज्ञ की ज़ियाशीसता में भाग नदीं लेता था, वह- विदेशी यथा, 
जिसका नाश करना झौर जिसकी सम्पत्ति पर भ्रधिकार कर लेना उचित माना 
जाता था । दलुप्रों के. पक्ष में अपना कोई कुल-सम्वंधी नहीं था सकता था। 
केवल ग्ोभ था प्ौर वही सब कुछ-घा । इसलिए- जीवन झौर जीविका का 
उत्पादन करने के लिए भोघ्र ही उसकी सीमा भौर उसका भ्राधार था। प्रतएव 
गोत्र में हो विवाह दो सकता था । प्राचीन भार्यों की यज्र प्रणाली में बंधे हुए 
समाज के प्राणी गोत्र के या झपनी प्रग्नि के बाहर विवाह करने की बात को 
वियार में ही नही ला सकते थे। प्रपनी जांगल भौर वर्बर दोनों भवस्थाप्रों में 
श्रार्यों ने संकड़ों यर्पों के जीवन के भनुभव ओर निरीक्षण द्वारा देखा होया- कि 
समोन्न प्रयवा सर्पिड विवाह गोत्र के विकास के लिए अहितकर है और प्रपने ही 
सगे-सम्बंधियों में योद सम्बंध स्थापित करने से इस समस्या का समाधान नहीं 
होता। हम लोगों में कुल-सम्बंधियों के दोच विवाह से करने की जो प्रथा प्रचलित 
है, उसका विकास इतिहास के हजारों वर्षों में हुआ है । अपनी आदिम :अ्रवस््य 
में झ्रार्य लोग थोश्र के भन्‍्दर ही विवाह करते थे। बाद में इस समोन्न विवाह 
को निषिद्ध ठहराया गया । यह निपेष उस युग में संभव हुआ जब भाय॑- लोग 
जनसंस्या में बढ़कर क्षेत्रों में फंस रहे ये ओर उनकी घशान-सीमा तथा प्र्ष- 
श्यवस्था का विस्तार दो रहा था.। 
गल्न्योत्र- प्रथदा पारिवारिक तथा आधिक सम्बंधों ने यौतनसम्धंधों के 
को--भ्रर्पाठ आदिम साम्य संघ में. विवाह सम्बंधी प्रश्नों को --सामने 
ज्ञा दिया था ॥इसः विपय में भी-उत्पादद शक्तियों -की श्रत्ति: प्राचीनता द्वारा 
ड्ारमस्मिक झा समाज के सदस्यों के बीच यौन सम्बंध निश्चित: हुएं थे । - उम्र 
देज्ष समाज- की, नैतिकता धोर भाचार-विचार परवर्त्ती हिन्दु- समाज -से. तथा 
बतंमाद शोर भ्राघुनियस समाजवादी समाज से सबंधा भिम्न-थे।... «. «-०-. 


बा 4४ न सघन छापछीलरन इज हार 25002. 





झादिम साम्य संघ में घिवाहू « १०६ 


प्रकृति और मनुष्य दोनों विकासशील और परिवर्तनशील हैं--- भ्रतः इन 
दोनों का एक इत्तिहास है। वे गतिहीन या भ्रचल वस्तुएं नहीं हैं जो किसी भी 
समय में ददली न जए सकें | इसलिए उनको इतिहास के दृष्टिकोण से देखना 
पड़ता है। इसका भ्रर्थ यह हुआ कि पुरुष और नारी के सम्बंधों की नैतिकता 
या झ्राचार-विचार का नियंत्रण किसी ईश्वर या भ्रकृति के हाथों से नहीं होता 
हर युग में वे एक से नहीं रहते, वे लगातार बदलते रहते हैं और नीचे से 
ऊंचे स्तर की ओर, ध्रूएंता की ओर बढ़ते रहते हैं । 
पूंजीवादी बुद्धिजीवियों ने यह भी मान लिया कि सभी समाजों में एक से 
यौन सम्बंध नहीं होते प्लौर एक समाज में भी सभी युगों में थे सम्बंध एक से नहीं 
रहते । लेकिन ये बुद्धिजीवी इन सम्बंधों के बदलने के कारणों के विषय में झोौर 
उनके नीचे या ऊंचे स्तर के विषय में कभी एकमत नहीं होते तथा एक-दूसरे का 
धोर विरोध करते हुए वाद-विवाद फरते हूँ। प्रत्येक शासक वर्ग की तरह ही 
पूंजीपति झौर उसके बुद्धिजीवी वर्तमान यौन सम्बंधों को उच्चतम और श्रेष्ठतम 
समभतते हैं । 
इसलिए जब हम इतिहास के क्षेत्र में खोज करते हुए आरयों के सामाजिक 
जोवन के इस पहलू भौर उसके इतिहास को बात उठाते हैं, तब हम सम्पत्ति 
विषयक प्रश्नों से भी बहुत्त प्रथिक तेजी के साथ इस प्रश्द को अपने सामने उठते 
हुए देखते हैं। जब इस विषय का अध्ययन पहले-पहल योरप में उन्‍तीसवीं सदी 
के मध्य भाग में शुरू हुआ भोर इतिहासकारों ने विभिन्‍न कबीलों के समाज में 
भनेक रूपों के विवाह्दीं का पता लगा लिया, जिनके कुछ प्रवश्षेष वर्तमान रूढ़ियों 
मैं भी मिल जाते हैं, तो उन्होंने यह कहकर उनको ठाल दिया कि विवाह के या 
तो ये झजीब रूप हैं, या पिछड़ी हुई जातियों की श्रपनी प्रयाएं हें जिनका इति- 
हास से अथवा भ्रन्य सम्राजों से कोई सम्बंध नहीं है। जब याखोफेत ने यह 
साबित किया कि प्राचीन समाज में “य्रुय-विवाह ” से मातृसत्ता का जन्म हुप्ा 
और विवाह का यही रूप सभी सामाजिक युर्थों का जनक था, तो लोगों ने इसका 
विरोध,किया । जब मोर्गन, मावर्स भ्रौर एंगेल्स ने ऐतिहासिक भोतिकवाद के 
आधार पर परिवार की उत्तत्ति के सिद्धान्त को विकसित किया और यह बताया 
कि मनुष्य के सामाजिक-प्राथिक सम्बंधों के भ्रनुसार हो उसका निर्माण होता 
है अयवा मनुष्य की उत्पादन प्रणाली का श्रत्येक सामाजिक थ्रुग उसके परिवार 
के रूपों को निर्धारित करता है, तब पूंजोवादी योरप ने माव्सवाद को यह कहकर 
बदनाम छ्िया कि यह तो नारी का “राष्ट्रीररण ” करना है। इस तरह की 
बदनामी उड़ाने की कोशिश भारत के कुछ पूंजोवादी बुद्धिजीवियों ने भी की है । 
परन्तु कोई भी इस बात को स्पष्ट देख सकता है कि इस तरह का निष्कर्ष 
निकासतना पूंजोपतियों के लिए बिलकुल स्वाभाविक या, क्योंकि नाटो को भी ने 


११० भारत : भादिग साम्यवाद से दास श्गा तक 


एक सम्पत्ति के पे में देखते हैं। श्रमिक यर्ग इस ठंरह के निष्फर्पों पर 
हुंसता हैं । ध 

पूंजीवादी हिन्दू बुद्धिजीवी और उसके समाज के पुरान-संयियो को तो कम 
पे कम मार््तवाद पर इस ठरह पत्थर नहीं फुफना चाहिए क्योंकि वें सब देवता, 
जिनकी पूजा अ्ति-दिन करने की उन्हें भाज्ा दी गयी दैं, भौर बातों में चाहे ऊे 
भी रहे हों, पर वर्तमान नतिंक दृष्टि से अपने यौन सम्बंधों में वे “ नैतिक ” नहीं 
रहे हैं । आधुनिक भारत की सामाजिक नैतिकता जिन भावारों को चुणा से 
देखती है, उन सब वैवाहिक भौर यौन सम्बंधी न हिन्दुप्नों 
*चघामिक ” इतिहास हे मिलता है। ये यौन सम्बंध और विवाह के ये सब रूप 
आरत के महापुष्पों और देवताओं में पाये जाते हैं। वास्तव में इस विपय की 
ऐतिहासिक दृष्टि से देखना चाहिए जिससे हमें मधिक ऊंचे सामानिक संगठत के 
स्तर पर जाने में सहायता मिले | ऐसा सामाजिक संगठन नतो बर्बर युग के 


आ्रादिम साम्य संप के समान होगा और मे पूंजीवादी संस्कृति के वर्ग-दासता के 


ही समान । 
आचीन काल के (हिन्दू लेखकों ने यथार्थ के झधिक' निकट होने के कारण 
अपने युग के सामाजिक मे सम्बंधों या बीते हुए काल मे समृतियों को किसी 


परदे से ढंकते की कोशिश नहीं की दें । 7 ही उन्होंने इस वात की कोशिश 
की कि वे सम्पत्ति या यौन सम्बंधों खटकनेवाले वर्ध्यो को छिपा लें । बे इस 
बात को स्वीकार करते हैं कि प्राचीन समाज के यौत बंध उनके 
समाज से विलकुर्ल मिन्‍न थे क्के 4. इस बात को कहते 
कि “ सन्तान ने के लिए” चार “विभिन्न युगों में चार पति के यौत 
सम्बंध थे ठीक उसी तरह से जैसे कि “धन उत्पन्न करने केलिए”' चारों 
के सामाजिक-आर्थिक बों के रूप सिल्-मभिलल पे। वितामह्' चारों 
मुर्गों के यौत सम्बंधों को चार नामों से पुकारते हैः जिनके दवाएं उनके हुए और 
खुरित्र स्पष्ट हो जाते हैं। चार नामों से मौत ने है. संकल्प, सस्पश) 
मंयुत भोर इन्द ॥ में संकल्प, अैतापुरग में संस्पर्श) दपर में मेबुन प्रोर 
कलियुग में दरद हा गो में 
* कृवयुगे-” 
ने बा मैयुनों पर्मो बम अरतरभ 


| 
संकल्पादेब तेरा गर्भा समुत्रघठे भ शास्ति, २०६०४ * 
उ॒स्त्र ठा युगे काले संस्पर्ास्सयते मजा ५ 

न झमून्‍्मैथुनो अरेस्वेधामति जनाविएर हे रब] 

द्वापरे मेथुनो घर प्रशनाम भसल्यप 

या कलियुग रास्स्टल्म्मापेदिरे जनाई # अंश को 


आदिम सास्य संघ में विवाह ११ 


रहनेवाली वर्तमात थातियों में वेवाहिक सम्बंध के विकास का ज्ान प्राप्त होने 
के दाद, हम मी इन चारों को रूपरेखा स्पष्ट कर सकते हैं। संकल्प यौन सम्बंध 
थे होते थे जिनमें कोई बंधन नहीं था। यह सम्बंध किन्‍हीं दो थ्यक्तियों में हो 
सकता था, जो इसकी कामना या इच्छा करते थे। इस कामना पर कोई भी 
सामाजिक या व्यक्तिगत रोक नहीं थी। संस्पर्श वह यौन सम्बंध था जिसमें 
अपने ग्रर्त्यत निकट के सम्बंधियों के: साथ यौन सम्बंध स्थापित करने पर रोक 
संगा दी गयी थी भोर एक ही मोत्र में विवाह करने का निषेध कर दिया गया 
था । उप्त समय भिन्न-भिन गोत्र आपस में यह सम्बंध स्थापित करते थे$ 
प्राकृतिक वैवाहिक सम्बंध की अन्तिम अ्रवस्था मैथुन है। यहां से यूय विवाह 
का प्न्त हो जाता है । जब॑तक पति-पत्नी की इच्छा रहती थी, तब तेक वे 
एक कुद्म्ब में बंधे रहते थे भोर दुसरे नर-नारियों से यौन सम्बंध नही स्थापित 
करते थे । दन्द्र यौन सम्बंध का वह रूप है जो फलियुग में प्रचलित है भोर 
जिसके भनुसार एक पति झौर एक पतली का जोड़ा होता है। योन सम्बंध के 
इस रूप के क्‍्नुसार नारी पुरुष की दासी होती है । भोर वह ( पुरुष ) व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के अधिकार और एकाधिपत्य की शक्ति लेकर निरन्तर नारी के हिंतों 
का विरोधी बना रहता है । ४" 
हन्दुओं के परम्परा से चले आये पूरे साहित्य में यह स्वीकार किया गया 
है कि विवाह का वर्तमान रूप ही उसका प्राचीन' रूप नहीं था । उसका वर्तमान 
रूप विकास की एक झवस्था में प्रकट हुआ है। इस भारम्भ को शुरू हुए भभी 
ज्यादा दिन नहीं हुए ! राजा पांडु रोगी' थे। उन्होंने भ्रपनी दोनों पत्नियों कुन्ती 
आर माद्री से यह कहा था कि दे अन्य पुरुषों से सस्तान उत्पत्न करें। जब कुन्ती 
ने कुछ संकोच किया, तो राज/ पांडु ने उनको एक सम्बा व्याख्यान दिया जिसमें 
उन्होंने यह बताया कि प्राचीन काल में इस प्रकार के पति गौर पत्नी का जोड़ा 
नहीं होता था, जो प्न्य नर-तारियों को छोड़कर एक पति भौर एक पत्नी तक 
ही सीमित होता हो ।* जब कुन्ती कुमारी थीं, तब उनके पतस सूर्य गये थे £ 
पहले तो कुन्ती ने प्राचोन काल को कुमारियों की तरह प्रणय-स्वातंत्र्य की श्रवृत्ति 
छिखापी ६ दाद में समाणम के फल के कारण संकुचिद हुईं, वपोकि उपज 


$ अयहिदद प्रवद्यामि पमतत्व॑ निरोध में 
चुरायमूपिमिद प्टं धर्मस्वविद्विदात्ममिः ? 
अनाइताः किल पुरा रिय भासन्वरानने । है 
कामभारविद्ारिए्यः स्व॒तेड्यार चार हासिनों ॥ 
वाया ब्यूज्चरमायान! औमारश्युभगे पंतीनू ।' ? 
ना पर्मो भूद बरारोदे स दि पर्मः पुराइभदत्‌ 
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तेजी से बदल रहा था और नयी प्रतिष्ठाएं गुनसुनाने लगी थीं । तब सूर्य ने कुत्तोी 
को पुरानी नैतिकता की याद दिंलाते हुए उनके संकोच की ढूँर किया था 
क्लीष्म की सौतेली मां ने भी ऐसा ही किया था। जेवें क्लीष्म के भाई की गुल 
हो गयी भोर उनके कोई सन्तान नहीं थी, तब भीष्म की सौतेली मां ने 

से नियोग दारा दूसरे आदमियों से पु उत्पन्न कराया था कि 
बह राज्य और सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो सके । महाभारत, पुराण और 
में लगातार यह. (लिखा हुआ मिलता है कि कलियुग के विवाह भोर परिवार का 
रूप एक नयी वस्तु है, जो कुछ आवश्यकताभ्रों को पूरा करने के लिए एक नया 
सामाजिक प्रयोग है और पह प्राकृतिक नहीं है।* कलियुग के विवाह भर 
परिवार का हूप कैसा था ? एक पति और पतली की मर्यादा में नारी बांध दी 
छाती थी भोर इस मर्यादा को केवल नारी को ही निभाना पड़ता था। इसे शुग 


जें बच्चे माता के नाम से नहीं, बल्कि पिता के नाम से जाने ज्ञाते थे । इसे 
परिवार की निर्माण ऐसे ही वैवाहिक सम्बंधों होता था । 
तब फिर सामाजिक-प्रा था ? भौर परिवार का 
क्या रूप होता था 
ज्ांगल युग में रहनेवाले सब लोगों की भांतिं जी अनियमित भौर 
सगोत्र विवाह के प्रभाव को बहुत दिनों बाद देखा: होगा। ने और नारियों 
का सा समाज त्तिके विरोध के की ) ढंग 
थे काम करते हुए रहता था । वे सगोत मे हुए 
को उत्पत्त करते थे । जैसी प्रवस्था उन क्षेत्र में भी, वे 
ही उनकी दशा में भी थी । वे जाँगलन्युगीत। 
झआापे आधे पशु ही ये । प्रकृति होकर बे उसके विरोध 
में खड़े रहे थे । बे उसे जे और उ के बाद उस पर की 
मी कर रहे ये । ईप नर के उन सम्बंधों में 


दमन 
और; अपराध माने जाठे 
हे-- कोई रोक नहीं लगायी गयी थी। इतने सामाजिक रीतियों के अवशेष 


३. / मद्ामारत ” में दसे बढुठ से डूष्टान्द बिखरे ३९ फ़िलते हैं 


झ्रादिम साम्य संघ में दियाह ११३ 


झाज फही नही मिलते। परन्तु भायों को धाभिक कथाओं में यौव भ्षम्बंधों की 
इस अवस्था झा यर्णव मिलता है । उन कथाप्रों में कहा यया है कि अनेक 
देवताप्रों, गायों के प्रजापतियों घोर सष्टि की उत्पत्ति ऐसे दही योन सम्दंधों द्वारा 
हुई है। इन उदाहरणों का वर्णन कुछ कुत्सित बताकर नहीं किया गया है। 
सिर्फ इतना हो कहकर उनको समभा दिया गया है कि ये यौन सम्बंध इसजिए 
उचित थे कि वे देयों के बीच व्यवहार में लावे जाते थे । 
सृष्टि कंसे हुई ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एतरेय ब्राह्मण में यह लिखा 
है; “खष्टि करने के लिए मूल प्रजापति ने झपनी पुश्री से विवाह किया।"* 
मत्स्य भौर वायु पुराए में उृष्टिकर्ता ब्रह्मा के बारे में भी ऐसी ही कया 
कही गयी है। बाद में जब ऐसे यौन सम्बंधों पर रोक छगा दी गयी तो प्रजा- 
पत्ति को घोड़ा सावधान होना पड़ा था, फ्योंकि दायद वे इस सम्बंध को तोड़ना 
नही चाहते थे ) इसलिए हिरण का रूप रखकर ये श्पनी पुश्री थौस्त के पास 
गये । उस पुत्री ने भी रोहित जाति की हिरणी का रूप धारण कर सिया था । 
प्रस्‍न्‍तु घन्य देवता बहुत सजग थे, और अपनी पुत्री के साथ सम्भोग करने के 
'हले ही देवताप्ों ने उनको वाझ से मार दिया । ऋग्वेद इस दुर्घटना पर ध्यादा 
'प्रसन्‍्न नही होता । वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि थे दोनों श्रपराधी 
आकाश में दो नक्षत्रों के रूप में स्थापित हैं, जिनको भ्रहेरो फहते है. ( एतरेय 
ब्राह्मण : ३-३३; ५-३२ )) भ्रगर यह भी मान लिया जाय कि सक्षत्रों फो 
समझाने के लिए यह कथा एक रूपक मात्र है, तय भी इस चित्रण और सिद्धान्त 
को लेकर रूपक बांधने की क्या क्‍्रावश्यकता थी ? कम से कम किसी जीपित 
यथार्थ का प्रतिब्रिम्ब उनके मतिष्श पर झवब्य पड़ा होगा, तमी यह बात 
उनके मतिप्क में जमी रही होगी । 
हरियंश पुराण में इसी कोटि के अनेक विश्याद उदाहरणा दिये गये हैं । 
यशिष्ठ प्रजापति की पुत्री छतरूपा युवती होने पर चशिप्ठ फी पतली बसी 
( भ्रध्याय २ ) । मनु ने भ्रपनी पुत्री इला या इड़ा के साथ वियादह किया 
( अध्याय १० ) | जन्हू ने झपनी पुत्री जाह्नवी को ब्याह्म ( भ्रध्याय २७ )। 
हरियंश पुराण में इससे भी अधिक जटिल सम्बंधों की कहानी मिलती है । दस 
प्रचेतल आपस में भाई-माई थे । इनके सोम नाम का एक पुत्र था। सोम की 
एक पुत्री थी, जिसका नाम मरीपा था। दसों प्रचेतसों श्लौर सोम मे मिलकर 
उस मरीषा से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम दक्ष प्रजापति था| बाद में 
इस दक्ष के सत्ताइस युत्रियां उत्पन्न हुईं जिन्हें उसने श्रपने पिता सोम फो सन्तान 
उत्पन्न करने के लिए दे दिया। दक्ष को ब्रह्मा का भी पुत्र माना जाता है) 


+ प्रजापतिई़ स्वाम्‌ दुष्धितरमध्यायतः 


श्श्ड भारत : आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


उस' दक्ष ने अपनी पुत्री को ब्रह्म को दे दिया और उससे सुप्रसिद्ध नारद की 
उत्पत्ति हुई थी 

भपनी सामाजिक स्मृति के अनुसार जब प्राचीन साहित्यकार व्यास और 
चैश्वम्पायन ने राजा जनमेजय को इस प्रकार की ऐतिहाप्तिक कथाओं को सुनाया, 
तो दाज़ा को आइचर्य हुआ शोर उन्होंने यह पूछा कि यह सब कंसे संभव हुआ 
था ? तब झाश्चयं में पड़े हुए जनमेजय को यह बताया गया कि यह तो पुरातन 
इतिह!स है और यह सब सच है । उन दिलों में ऐसा ही घर्म था । बहुत शचीन 
काल में सामाजिक संगठत की प्रणाली इसी प्रकार की थी और इसलिए यह 
सब संभव था | 

समाज के ऐसे संगठनों में अलग्र-्श्नलय कोटि के सम्बंधी नहीं होते थे, 
जिनके आधार पर यौन सम्बंधों में निषेध लगाया जाता ) एर सस्तान की उलति 
ओर प्रगति के लिए यह अनियंत्रित यौन सम्बंध घातक सिद्ध हुआ । इसलिए 
उन लोगों के विवार में जो पहला निवेध आया और जिसे उन्होंने समाज पर 
लागू किया, वह सन्दान और उनके माता-पिता के बीच का यौन सम्बंध था । 
ओर इस अरकार से सगोत्र या. सपिड कुटम्व का अ्रस्तित्व संभव हुआ। इसके 
अनुसार विवाह का ग्राधार पीढ़ियां होती हैं। सब वाबा झौर दांदियां आपस में 
पत्ति झौर पस्नियां हो सकते थे। और उसी प्रकार से उतकी सन्तानें भी प्रपनी 
पीढ़ी में विचाहू फर सकती थी, जो स्वयं माता या पिता होते थे। उसी प्रकार 
से. भाई “और- बदन, चचेरे या ममेरे भाई-बहनें प्रापस में प्रति-पत्तियां 
हुआ करते थे +* 

/ दूसरी-मवस्था बहू थी जब भाई ओर बहन के यौद सम्बंध का निपेध किया 
गया ॥ इस नियेध को लागू करने में काफ़ी कठिनाई पड़ी क्‍योंकि उनकी उम्नों 
में सबसे,ज्यादः समानता होती थी । धीरे-धीरे यह निषेध लागू रिया जा सका। 
सबसे पहले इसे:स्गी वहत या सगे भाई से धुरू किया गया । यह काम कितना 
कठिन :था,-इसे परवर्ती ऋग्वेद के “मंत्रों में यम और यमी के संवाद में देखा 
जा पक्ता-है।4 मप्र और यमी दोनों भाई झोर वहन थे । यमी ते अपने भाई 
गरम, के. प्रशय गौर सन्‍्ताठ उत्पन्त करने के लिए कहा । थम ने अस्वीकार कर 
दिया और कहाः कि इससे देवों के कार्यों को देखनेवाले .बरुएए अप्रसन्‍न होंगे। 
समी ले इस कथन का विरोध किया और विवाद ढारा सिद्ध किया कि देवता 
'लोग- इस ःसम्बंध' को स्वीकार करेंगे ।7- इस संदाद का फेल क्या हुआ्रा ? यह 
ऋग्वेद में लिखा नहीं मिलता । लेकिन झगर यह भी मान लिया जाय' कि यम 

३, एंगेल्स : / परिवार, ब्यक्तिवत सम्प्ि और राजद की उत्रक्ति, ? फूछ ४६-४० 
# उरन्ति दा ते अमृत स श्वद्‌ ! 
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में प्रन्त में उसे भस्वीकार कर दिया, तो भो यह घिद्ध हो जाता है कि प्राध्नीन 
परम्परा के विएद्ध लड़ना कितना कठित होता था । 
ब्ैतरोय प्राह्मयय में सीता-सावित्रों की कथा लिखी मिलती है। सीता- 
साविभी प्रजापति की पुत्री थी। बढ़ झयने भाई सोम का प्रणय चहहती थी। 
पर सोम इसे नहीं चाहता था । वह भानी दूसरी बहन थद्धा से प्रेम करता 
वया। सीता-सतावित्री ने प्रपह पिता से इस्त विपय में राय ली । उसके पिता ने 
उसे एक यंत्र दिया जिदसे उसने सोम को जीत लिया ।? महानारत के प्रावि 
पर्दे झौर हरिदंध्ष में बह्मन्‌ से कुद्मम्व की उत्तत्ति का वर्णन किया गया है। इस 
इतिहापों में मह लिखा है कि ब्रह्मा के बाय पैर के अंगूठे से उत्पन्न देक्ष ने उनके 
दायें पैर के प्टठे से उत्पन्त दक्ष के साथ विवाह किया -- जिसका प्र्य ग्रह हुपा 
कि दक्ष ने भगनी वहन के साथ विवाह क्षिया। उनसे साठ कन्याएँ उतन्‍ने 
हुईं । दक्ष के दो भाई और पे--मरोची और धर्म । दक्ष की साठ पुत्नियों में से 
दस पुत्रियों के साथ धर्म ने विवाह किया। मरीची के पुत्र कश्यप ने उनमें से 
तेरह कन्याओं के साथ विवाह किया--वे उसकी चचेरी बहनें थीं। संयोत्र 
विवाह की प्रया के कारण हो इन सम्बंधों को उचित सम्रका गया। दुधरे 
निषेध ( बहन भौर भाई के बीच विवाह का न होना ) ने उस सामाजिक संग" 
ठने को जन्म दिया जिसे गरा-गोत्र कहते हेँ। गण-योन्न के नर-तारियों में 
परस्पर विवाह नहीं हो सकता या ! अपने पतियों और पतियों को गण-गोप्र 
से बाहर खोजना पड़ता था । पहले जहां विवाह एक ही कुल के सदस्यों के बीच 
हो जाया करता घा*--अद उस पर रोक रूया दी ययी । इस प्रकार समोत्र 
विवाह का भरन्त हो गया ! आदिम साम्य संघ में गोक्त बह यौत सम्बंधी संग्रठन 
था जिसके प्नुसार सभी पति भौर संब पत्नियां एक-दूसरे के लिए समान होते 
थे । दूसरे शब्दों में कहें तो कहना होगा कि बहां पर युथ-विवाह की प्रथा थी । 
लैकिन' श्रव पत्नियों का पति उनका सगा सम्बंधी नहीं हो सकता था । इस्रलिए 
द॒ति और पत्नियों को प्रलग-ग्रलग उन युथों का सदस्य होना पड़ता था जो 
आपस में कोई सभा सम्बंध महीं रखते थे । इन्हीं युथों या समूहों को गोत्र कहते 


4३. दैर्रीव आदोण : ३-१०; ६-४ ) 
“4 “ महाभारत ? में उद्ालक के पुत्र श्वेतकेल के विषय में ऐसा कहा जाहा है कि उसने 
संयोत्र यूथ-विवाद भौर युग्म-पत्विर पर निवेध लगाया था/ जो पुरुष उक्षकी भरेजी 
से उद्दाल्क की पत्नी को ले जाना चाइता था, उसने यह कहकर उस नारी पर अधि- 
ऊार जमाया था कि बद उसके “गोत्र” की है, इसलिए उसकी दे! वद कइता है 
प्रजाएणिग्तु पत्नी ते कुलधीलखमल्विता । ५, पक 
४ सदृशी मम योध्रेंय बहास्पेनां क्मस्त मे ॥ ऋादि पे, १९५८-२६ ४ 
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ये । हिन्दुओं के प्राचीन समाज में योज झोर विवाह का हढ़ सम्बंध यह प्रमासित 
करता है कि पहले एक अवस्था यूय-विवाह को रही होगी। लेकिन यह युध- 
“विवाह ऐसा था |क इसके अनुसार सगे सम्बंधियों में परस्पर विवाह नहीं होता 
था । ज-सगोत्र विवाह इस समस्या का समाधान था । यूथ-विवाह पद्धति के न? 
हो जाने के बाद और एकनिप्ठ विवाह के आरम्भ होने से ग्रोप्न-प्रथा निर्ेक 
और भाधारहीन हो गयी, इसलिए हिन्दू विवाहों में इसकी पूर्व प्रतिष्ठा गेष 
नहीं रहो--यदयवि कुछ पुरानपंथी लोग इसे विधि ओर रूढ़ि समभक्र उससे 
चिपके रहने की चेष्टा करते हैं । 

यद्यपि विवाह सम्बंधों को प्रसम्बंधियों, प्र्थात भ्रसम गोश्ों में होना चाहिए, 
फिर भी यह आवश्यक था कि वे एक राष्ट्र अथवा एक जैसे लोगों में ही सम्पत्व 
हों। ग्रादिम आथिक दशाओं में बंषे हुए छोटे-छोटे सामराणिक दल, जिनके 
अन्दर प्रारम्भिक युग में केदल सगे सम्बंधी भ्रववा निकटतम सम्बंधी ही निवास 
कर सकते थे, इस समस्या को कंसे हल करते थे ? 3 


“प्रत्येक झ्रादिम परिवार अधिक से अधिक दो-तीन पीढ़ियों हक 
चलकर बंद जाता था| बर्बर युग की मध्यम अवस्था के बहुत बाद के 
दिनों तक, हर जगह बिना किसी अपवाद के, ग्रादिम साम्पवादी डुंद्ुम्ध 
में ही रहने का चलने था । और उसके कारण! पारिवारिक समाज के 
आकार और विस्तार की एक विशेष दीघंतम सीमा निश्चित हो जाती 
थी, जो परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती थी, परन्तु अत्येक' स्थान 
में बहुत कुछ निश्चित रहती थी । जब एक मां के बच्चों के बीच सम्भोय 
बुरा समझा जाने लगा, तो लाजिमी था कि इस नये विचार का पुराने 
पारिवारिक समाजों के विभाजन पर तथा नये पारिवारिक समाजों की 
स्थापना पर प्रसर पड़े ( पर यह जरूरी नहीं था कि ये नये पारिवारिक 
समाज पुराने परिवार के एकरूप हों )॥ बहनों का एक प्रथवा अनेक 
समूह एक परिवार के मूल केत्ध बन जाते थे, जब कि उनके सगे भाई 
दूसरे वरिवार के यूल केन्द्र बच जाते थे ... 

( परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति शोर राजसत्ता को उत्पत्ति, १8 ४६ ) 

उनकी बहनें परस्पर सब बहनों के पतियों की पत्नियां होती थीं। पर 

दस नयी व्यवस्था के भनुसार ये पत्ति उनके सगे भाई नहीं होते थे । इस प्रकार 

- के यूथ विवाहों में माता के जनकत्व को ही पहचाना जा सकेता था और यज्ञ 
की भर्थ-व्यवस्था में श्रपनी प्रमुखता के कारण वह परिवार की स्वामिनी होती 

थी। इसलिए मातृ परम्परा के * अनुसार पीढ़ियाँ चलती थों ! इस प्रकार से 

अहनों की संतानें तो गशा-गोघों की उत्तराधिकारिशी होती थीं, जब कि भाइयों 
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को उस गणा-गोत्र को छोड़कर अपनी पत्नियों के गणझों में जाना पड़ता था 
सामूहिक अथवा साम्यवादी परिवार प्रथा तथा यूथ-विवाह की पद्धति मातृसत्ता 
व्यवस्था का आधार थी । इसी प्रकार से सब समराजों की उत्पत्ति हुई झौर 
श्रार्यों का समाज भी इसी प्रकार उत्पन्न हुझ्ना था । 

बहनों द्वारा मण-गोत्रों की स्थापना का वर्खान दक्ष की साठ पृत्रियों को 
कया में मिलता हैं। दक्ष की साठ पुत्रियों ने अपने को सात समूहों में विभक्त 
कर लिया था । इन सात समूहीं की संख्या क्रम से दस, तेरह, सत्ताइस, चार, 
दो, दो, दो थी । इन साठ बहुनों ने इस प्रकार से अपने को सात समूहों में 
बांटकर सात प्रजारतियों को पति के रूप में लेकर सृष्टि की रघता आरम्भ 
को. थी। इन परिवारों की नोंव डालनेवाली नारियों के नाम, जिन्हें गोअ 
परिवार कहां जा सकता है, ऋषियों की वंशावली में यत्र-तत्र मिलते हैं, यद्यपि 

- ब्रधिकतर उनके पुरुष नाम ही परवर्ती थुगों में चलते झा रहे हैं ।" 

५. विवाह और वंश परम्परा की यह पद्धति वर्तमान वृबाहिक सम्दंध और 
दारिवारिक संगठन के प्रतिकूल है, इसलिए भारत और योरप के पूंजीवादीः 
विद्वान बड़ी कट्टरता के साथ इसके अस्तित्व से ही इनकार कर देते हैं। लेकिन 
इतिहास का यथार्थ रीति और रिवाजों के रूपों में बहुत बाद के समय तक चला 
आया है । दुर्भाग्य से उस ऐतिहासिक यथार्थ ने इन पूंजीवादी विद्वानों के साथ 
व्विश्वासधातव किया | उस समाज के लिए यह बिलकुल स्वाभाविक था कि उस 
परिवार की सन्तानें और माता की सत्तानें एक में मिला कर पूरे साम्य संघ की 
प्रजा या सन्‍्तानें मावी जायें । इसलिए उस समाय की सन्तानें सबसे पहले गोत्र 
के नामों से पुकारी जाती थीं, ओर उसके बाद व्यक्तिगत नाम का प्रयोग किया 
जाता था। वे सब गोत्र-प्रपत्प, प्रथव! गोत्र की सल्ताल कहे जाते थे ७ जब 
मातृसत्ता को नष्ट कर दिया गया ओर एकनिष्ठ वंवाहिक मर्यादा के प्रनुसार 
पिता के नाम से वंशावली प्रचलित हो गयी, तो पति-पत्नी के पुत्र को अनन्त- 
रापत्य कहा जाने लगा । श्रनिवायं रूप से प्राचोन सामूहिक समाज संगठनों! में 
प्रवेघानिक सन्‍्तान जेसी कोई वस्तु हो ही नहीं सकती थी जिसे कि लोग आजा 
घुणा और अपमान की दृष्टि से देखते हैं मोर सड़क पर फेंक देते हैँ । * 

-भारत में मातृसत्ता हृढ़ होकर बहुत समय तक चेली थी | एक पत्नी और 
अ्रनेक पतियों की बंवाहिक पद्धति के अनुसार द्रौपदी झोर पांच पांडवों का: 
विवाह एक कल्पित, या मिथ्या कथा नहीं हैं । यही नहीं, उस पद्धति के यथार्थ 
बिह्न भारत की कुछ जातियों में ग्राज भी मिलते हँ। उनसे यह प्रमाणित होता 
है कि आदिम आये के- समाज में यूथ या सामूहिक विवाह की पद्धति बहुठः 
महत्वपूर्ण रूप में थी. जिसके कारण इतिहास के विद्वान न॑ तो उठते छिपा सके 
प्रोर त|उसे ,किसी दूसरे अर्थ ही में समझा सके । वे अपने समाज के इस पानीन्ल 


ह 
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यथा को स्वीकार करने में लजाते हैं, बयोकि वे प्रवित्र देवों और पूर्वजों के 
धाचीन समाज को अपनी पिठृद्धत्ता की दासता के वैधानिक नियमों में दाल देना' 
चाहते हैं, ओर उसी दृष्टि स॒ उसकी छाब-बीनकर उस पर निर्णय देना /वाहतेः 
हैं। ऐसी प्रमस्याओं) के विपय में इतिद्वास की सह्वणता अलौकिकवादी पुरा 
अधिक करते हैं, क्योकि उनके अन्दर हमें कुछ यथार्थों के चित्र मिल जाते हैं । 
और इन यवार्ों का दोक अर्थ केवल मास के ऐतिहासिक मौतिकवाद के आधार 
पर ही स्पष्ट हो सकता है। काल माव्स ने इसी हृष्टिकोश द्वारा यह स्पष्टता से 
समकाया है कि पहले ऐसी व्यवस्था वयों थी ? बँसो ही व्यवस्था श्राज वरयों 
नहीं है ? और भविष्य की साम्यवादी व्यवस्था में यह पद्धति यों नहीं रह" 
सकेगी ? भविष्य में श्रानेवाली इस साम्यवादी व्यवस्था में नारी का आदर श्र 
उसकी स्वतेत्रता, समाज के भ्रधिक उच्च स्तर पर उसे लौटा दी जायेगी । 

प्राचीन समाज की उत्पत्ति मातृसत्ता से होने की वात को छिपाने की! 
कोशिश आधुनिक विद्वानों ने ही नहीं, वरन पितृसत्ता के प्राचीन लेखकों ने भी, 
की है ! भ्रादिम साम्य संघ में प्रचलित माता के श्रधिकार और सामूहिक सम्पत्ति' 
की पद्धति को इतिहास के इतने प्राचीन गुम में नष्ट कर दिया ग्रया'घा कि 
उप्तका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता । केवल परम्परा और रूढ़ियों में 
वे जीवित चले आ रहे हैं । व्यास पितृसत्ता के युग में उत्पन्त हुए थे। माता फे 
नाम से वंश चलने की प्रथा का तब नाश हो छुका था। व्यास में यह कोशिश 
की कि वे सट्टि के इतिहास का आरम्भ प्रजाएति पिताओं से करें! लेकिन इस 
चेट्टा में उन्हें सफलता नहीं मिल्री । जिन मूल श्रजापतियों को सृष्टि के इतिहास 
का आरम्भ माना गया, उनकी वंशावली का नाम स्वयं माता के नाम पर रखता 
पड़ा । यद्यपि इतिहास का लेखक पुरुष था श्रौर उसका समाज नारी को दासी 
के रुप में बदल चुका था, फिर भी नारी सभी वंधनों को तोड़कर अपनी 
झादिम सत्ता की प्रतिष्ठा पर झारूढ़. रही । ( जानकारी की झासानी के लिए 
हम उन भ्रठारह माताश्रों श्रोर उनके मातुसत्तात्मक गोत्रों की सूची देंते हैं, 
जिनके प्ंघपं, विस्तार झौर विरोघों से सहाभारत के झ्रादि पर्व और वेदों के' 
प्राचीन इतिहास परिवृर्ण हैं--देखिए परिशिष्ट १५) 

* स्लोमयाग संस्कार में गरा-गोत्र के विभाजित होने और एक नये की 
स्थापना का वर्सोन मिलता है। सोमयाग संस्कार कीं प्रथम विधि में प्राचीन 
मातुसत्ता की नारी-देवता अदिति को केन्द्र में स्थापित किया जाता है । उसकी 
स्थापना के द्वारा यह दिखाया जाता है कि गझ के प्रथम विभाजन [ प्रयाणी- 
देहित ) का संकल्प किस प्रकाड़ से किया जाता था । विभाजन के इस संकल्प 
की झतुमति पांच देवियां ---पथ्या-स्वस्ति, भग्नि, सोम, सविता श्लोर भदिति 
देती थीं। पश्या-स्वस्ति मार्य में! मंगल-या कल्याण करनेवाली देवों है। दूसरी 


झादिम साम्य संघ में शिवाह्‌ श््द 


यह प्रश्ति है जो गण-म्र्ति से निकाल ली गयी है ओर जिसकी: स्थापताः नये 
स्पान पर होगी ) सोम प्रन्त औौर प्रन्य आवश्यक वस्तुझों की देवी. है ।.! सविता 
सूर्य को भौर समय की देवी है। विभाजित गखझ की यात्रा में में चार देवियाः 
जार कोनों पर रहती थीं--- जब कि सृष्टि की ग्रादिल्माता भ्रदिति व चारों के 
बीज में स्थान पाती थी । इस यज्ञ में केवल झदिति को ही चावल ! घोर घो 
का विश्लेप हवन दिया जाता था, जब कि भन्‍्य देवियों को भूने,-हुए भग्न 
६ प्राज्य ) के हवन से हो संतुष्ट रहने कहा जाता था । परिवार के इछिहास को 
आप चाहे जंसे तोड़िये-मरोड़िये --- मवन्नेनन भौर उसके साथियों के. समान.पांडि- 
स्यदर्शी पूजीवादी वकीलों की सहायता से श्राप पितृसता बे चाहे स्वेसी-बकाबत 
कीजिये शोर उसके पक्ष को सबल 'बनाएये, फिर भी भाप इस बात से इसका र' 
नहीं कर सकते कि ग्रादिम समाज का जन्म भौर उसका निर्माय्य 'मातुसत्ता 
द्वारा ही हुप्ना था । 

“ + , यूथ विवाह अथवा गोद्न विवाह में भी एक प्रकार की स्थिर और योड़े- 
बहुत स्रमय तक चलनेबाली गुम्मता थी । पुरुष भन्‍्य स्त्रियों के भलांवा' एक 
नारी को भ्रपनी प्रमुख पत्नी मानता था और वह पुरुष उस स्त्री के लिए ग्रन्य 

रुपों के धलावा प्रमुख पति होता था। जंसे-ज॑से गए-गोप समुन्नंत होते' हुए 
आगे बढ़ते गये तथा विवाह योग्य सम्बंधियों से विवाह करने का निषेध होता 
गया, वैसे-वैसे यूध विवाह धीरे-धीरे कठिन से कठिनतर होता गया झौर इस 
प्रुकार की स्वाभाविक युम्मता को भी जगह मिलती गयी। बाद में युगज़-परिवार 
ने गण-कुटठम्ब का स्थान से लिया । इस झवस्था में एक मारी के साथ- पूछ पुरुष 
रहता था | मारी के प्रास पुरुष इस प्रकार से रहता था कि कभी बढ जहुत सी 
पत्नियां भी रख लेता था झौर कभी दूसरे की पत्नी से भी सम्बंध कर देता 
था। दोनों में से कोई भी एक वंचाहिक सम्बंध को सरलता से तीड़ सकता था 
और प्राचीन प्रथा के अनुसार सब सन्‍्तानें माता को ही मिल जाती -यीं । 
आर्यों के जीवन में युग्म-परस्वार के उदाहरण' प्रसिद्ध है। परवर्तो 
समृतियों में गंधर्द विवाह की गनुमति इस वात को सिद्ध करतो है।“विश्वामिश्र 
और मेनका तथा दुष्पंत श्लौर शकुन्तल्ा की कथा अत्यंत असिद्ध है, जिसे यहां 
लिखने की भप्रायश््यकता नहीं । जरत्कार ऋषि एक युम्म्यरिवाद में रहते थे 
बासुकी गोत्र की नाग-कन्या उनकी पतली थी। उन दोनों से कद्यप ऋषि को 
चत्तत्ति हुई थी । जनमेजय से जब नागों का बरुद्ध हुआ था, तो कुश्ययू ने नाथों 
की रक्षा वी थी। प्रधिद्ध पांडवों ने तो हर प्रकार के विवाह, किये थ्रे और 
परिवारों का निर्मोण किया था। उन पांचों भाइयों ने द्वोपदी से विधाह किया 
जिसमें यूथ विवाह के चिन्ह बर्दमान थे । द्रौपदी पांचों-भाइयों, की. .एक अमुख 
पत्नी थीं । द्रौपदी स्वयं भी इसी तरह उत्पन्न हुई थीं। महाभारत में. घिसा है कि 
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उनकी उठात्ति सापारण ढंग से ( पतली के संमोग ) से नदी हुई भी । 
उनके पिता दवुपद ने कोई मश किया था (जसके कास्ण द्रौपरी मपने एक आई 
के साथ बेदी पर ध्रगनि ते* जन्मी थी । पाँदवों का मह बहुपति विवाह कोई 
प्पवाद गंदी भी) प्राज भी भारत के डुछ बरदेशों में महँ प्रषा 

है द्ोपदी वादों की प्रझ् दली थीं । उसके प्रतावा प्रत्येक भाई के पाये 
प्रतग-पध्रतग बलिया भी भीं । (हिंडिम्या तद तक भीम के साप मुग्म परिवाए 
में रहो थी जब तक उमके पटठोलाच नाम की पुर नहीं हो गया भा  जित्रांगदी 


« #मारी आषि पांचाती ने री मध्याश्तमु्षिता जादि पर पत७4 


४] 

५. इहुपति पिवाई के प्वंध में बपते ६ एपेह्स ने सोएत और पिष्वत का गाम लिया 

है और २6 बा0 की औोर सेहत ६ हि ससकी / सूध-बिवाद 

फू; करने के लि जो ससमुध व (दिलचस्प ऐोगी+ क्षनी और निर्द से सोम 
हएने की आावश्परुता है। स्तन शक नदी कि बद्वार में ॥५ मुसलमानों 
है दृएमो की प्रथा मे जी रेपो का राज रइता है अधिक आतानी से सदन की सी 
हम्टती है । कम हैं कम भारत के नायर पे में तो_निश्वय न्तीन, चार 
चार, वीं उ0 भी भपिक सेद्या मै पुरुषों के पाल क्लेबल ४क ६ नी होती यीः परन्ठ 
उनमें से प्रत्येक पुरुष की अधिकार दीता थी ( बद चादि हो तीन या चार अन्य पुरुषों 
के साथ ५५% दूसरी पत्नी रस तीन य पुरुषें के साथ तीसरी या 
जौयी पत्नी रखे, प्री कार भपनी यों की संख्या बराे जाय। आरच' 
की बात ५ कि पलेनन ने ईरने ।ई-मंटलियों को, मिनमें से (६ का पुरुष एक साथ 
छदस्य बच सकता थी का मेनन द बर्णन किया ई५ विवाद का एक 

या रूप 'मंडली खिबाद/ नहीं । परन्तु मंठली ज़िबाद की 46 प्रथा, वास्तेवि' 

बदुपृति प्रथा नहीं दे, रीत, भी झसताकि जिरों ले मो नें कहा है 
यह यूप-विंवाई का रक़ विशेष २. जिसमें पुरुषों दी भरने: पत्नियाँ होती है और 
इलयों के अनेक 2ू१७ (* परिषार' व्यक्तिंगत सम्पति और सॉज्सत्ता की 
उत्पत्ति,” हु ') |; 

६. अपने पतियों दर हुपति विवार्ड की संर्यीदा 4 गे करनी द्रीपदी की इमलिए 
खदगा पढ़ा (कि आदिम सामूदिकेतवार के साथ-साथ सर विवाद परम्परा तैगी 
हे मिद रह (लिए ना। को जो आजादी सा ।जिक रिश्रम द्वार्स 
प्राप्त हुई थी और के पुरुष अपनी * किंग सम्पत्ति सेंई बना संकाए 
था, उसका द्वो रददा भा रीलिए द्रीपदी को झुए के दांव मई 

प्रौर उन्हें दियों दारा बेचा हे है ॥। घ ० 


5 


आ्रादिम साम्य संध में विवाह श्र 


“रक्त सम्बंधियों के बीच विवाह पर प्रतिबंध बराबर बढ़ते जा 
रहे थे. और उनके बढ़ने में प्राकृतिक चुनाव का भी हाथ था । मौगन के 
शब्दों में, भिन्‍न गोत्रों के गणों के वीच होनेवाले विवाहों से "जो सन्तानें 
पैदा होती थीं, वे शरीर और मस्तिष्क दोनों से अधिक वलवान होती 
थीं। जब दो प्रगतिशील कबीले मिलकर एक जाति बन जाते हैं... तो. 
एक नयी खोपड़ी और मस्तिष्क की उत्पत्ति होती है जिसकी लम्बाई- 
चौड़ाई दोनों की योग्यताओ्ों के योग के वराबर होती है ।” अ्रतएवं गणों 
के आधार पर जो कबीले वनते हैं, वे श्रधिक पिछड़े हुए कवीलों से भ्रागे 
निकल जाते हैं, या भ्रपने उदाहरण के द्वारा उनको भी अपने साथ-साथ 
खींच ले चलते हैं । 


“इस प्रकार प्रागेतिहासिक काल में परिवार का विकास इसी बात 
में निहित था कि वह दायरा अधिकाधिक सीमित होता जाता था, जिसमें 
पुरुष और नारी के वीच वैवाहिक सम्बंध की स्वतंत्रता थी। शुरू में, 
पूरा कबीला इस दायरे में झा जाता था। लेकिन वाद में, पहले इस 
दायरे से नजदीकी सम्बंधी 'धीरे-धीरे निकाल दिये गये, फिर दूर के 
सम्बंधी ग्रलग कर दिये गये, और अन्त में तो उन तमाम सम्बंधियों को 
भी निकाल दिया गया जिनका केवल विवाह का सम्बंध था । इस तरह 
अन्त में हर प्रकार का यूध-विवाह व्यवहार में ग्रध्तंभव बना दिया गया 
आखिर में केवल एक, फिलहाल बहुत ढीले बंधनों से जुड़ा, जोड़ा ही 
बचा, जो एक झणु की भांति होता है, और जिसके भंग हो जाने पर 
विवाह की प्रथा ही पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसी एक बात से यह 
स्पप्ट हो जाता है कि एकनिष्ठ विवाह की उत्पत्ति में, ग्राघुनिक अर्थे के 
अ्यक्तियत्त प्रणय का कितना कम हाथ रहा है। इस अवस्था में लोगों का 
क्या व्यवहार रहता है, यह देखिये तो इसका एक और सबूत्त मिल जाता 
है। परिवार के पुराने रूपों के अन्तर्गत पुरुषों को कभी स्त्रियों की कमी 

* * नहीं होती थी, बल्कि जरूरत से ज्यादा स्त्रियां उनके पास हुप्ना करती 

. थी, लेकिन अब उसके विपरीत, स्त्रियों की कमी होने लगी और उनकी 
तलाश की जाने खग्री। अ्रतएव युग्म-विवाह के साथ-साथ स्त्रियों को 
भगाना और खरीदना घुरू होता हैं--ये बातें अ्रपने से कहीं अधिक 
गंभीर परिवर्तन की सूचक मात्र हैँ, जो बहुत व्यापक रूप में दिखायी 
पड़ती हैं, पर इससे भ्रधिक जिनका महत्व नहीं है । 


( एंगेल्स, परिवार, ध्यक्तियत सम्पत्ति और 
. राजसत्ता की उत्पत्ति, पृष्ठ ६०-६१ ) 


आचीन वैदिक सम्प्रदाय की 
ने की आशा नहीं के ती। ले 
लेक ब्येवहारों को 


प्रमावती (निके जज की पुत्री) की 
दी का दृस्‍्ण (र के वह 
दैद्ञावी विवाह स्व॒यंदर विंवी (५ 


साहसी ग्रुर्क दषर्तापूर्णो कार्यो और पत्लियों की 


एंगेल्स कहा कि “ जिस प्र 
है श्रौर एकनि8 ता के युग 
यानी सुग्म-' 4र युग की विशेषता 
ड््स “विवाह अथवी परिवार 
परिवार में िकसिंत होने के (लिए समाज में एक 
थी --+ और वह तत्व सर्म्प 
में पुरुष, का थासक 
नारी को दी करनी पडेती है। बुस्म-्परिवार 
इकाई तक कम हो _.... जैसे अर, 
नारी ही आवशेप थे) जातिगंत विवाह 
में प्राइुतिक ने अपना उद्देश्य लिया था । डड्स 
| रो तब नयी 
सकता थक जय तक कि में नयी 
सम्पत्ति, पिवीं कार बर्ग था 
शक्तियां थीं । स्वर छुतिद्वासिक 
क्ञ व्यक्तिगत सींग के सामन्ताव 
इस नमी सर्वे जन्म वर्वेर आओ 
संडहर पर हेगी 
यहां पे रा के परवर्ती वि 
(लए यह कह [क एकतिछ ७ परिवार; 
जो प्राक्तिक पों पर नही। 
यानी ब्लाचीन कील की प्रा्रि5 
झम्प्ति की दिजय के 
पक श हा 





ह्र४ भारत : आदिम स्वाम्यवाद से दीस भ्रवा तक 


का सतीत्व परालानी से लौट आता * याजवल्वय ने अपनी स्मृति में कहां है 

कि व्यभिचार ढारा नष्ट हुआ सतीलख या तो मासिक पर्म के स्नान के द्वारा यो 

सत्तान उसत्ि के बाद लौट आ्राता हैं ॥# सम्पत्ति के निश्चित 

की प्रार्त्ति का उद्देइय देवी या अलौकिक माना जाता था । इसलिए विवाह में 

पशु के समाव मात्र ली जाती थी। झआार्य॑ विवाह की वद्धति में पली के. 

मूल्य के बदले एक गाय और एक बैल (मोमियुनम्‌ ) देना पड़ता था! संस्त 
निर्धारण 


औतिक भांधार बह साम्यवादी धराना था, 
तक कि सभी स्ियां एक गए की होती थीं योर 58 दूसरे विभिन्‍न 
(गोत्रों ) से झाते थे ।/ ( एंगेल्स )। शस प्रकार के दाल का ग्राधार वही 


समाज । जिसमें उतल्लादनों गौर ४ 
झधिकार हो ग्ेर जिसमें मारी का ही महत्वईर्द धरम 
माना जाता हो जितनी कि पुरुष का जाता है। पे में जाता थी 
करता था; मे बकड़ता था, जोजन के लिए क्ब्ची को प्रबंध 
करता था प्ौर करने के लिए. भोजारों का निर्मा था । नारो 
मुह का निर्माण अ्बंध करती भी ठया साम्य लए * 
और वस्त ते करती थी । साम्य संघ में जिन ब्ोजात का निर्मा प्रौर प्रयोग 
होता था। उरले पर सामूहिक ढंग उ्नर और तार री दोनों का था। शिकार 
बोर गेझ (7 न) के रो रो पर नर श्रौर प्रो पर तारी 
को प्रधिकार प्रौर नारी दोनों मिल कर बहाने ते थे । यह " इस 
ही साम्य संप की दी मटेइवर के पालक पक स्‍्वहाय में उवी 


* 3एमिचारा्त बादी शुद्धि: मम त्यागी (छीवते ४ याउरल्‍कय स्मृति, सर 
यॉस्व सता 5 आधार 


एड्स ने रू रैक कनिष्ठ परिवाए के सर ५ कट 
उद्देश्य पे बह्ने उत्वल्न इरना दो ई पनरी बलि ठ पे |! 
गोता है उतर स्पष्ट उदर है / शिन 4०४५३ 


नपिशिदश्नपो पवस्क उछरी दोता एँ सः आर 

रे 2३ | ीलत परंपरा म्* ५ 

पाक उत्तराष्क्रिरिर क्रूर में उर्स लग विरा हर हे 

(४ परिश् स्यक्किगत छम्पि भे उतच्य डी उ्लाफ हबृष्ध 5६) 
$' 


« दद्भाएत / ३ अलुशातन द' 


झूप से सम्बंधिए बोलियां 
कम लोग दोते द्द 


१३० भरत ६ झादिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 
बीच दिन-प्रति-दिन के जीवन में चल-जोल एक तरह से संभव ही था। इसलिए 
विभिन्‍न गरा-गोर्नों और कदबीलों ते झपनी-पपनी छोटी आपां को शीघ्र हद 
विकसित कर लिया था। ऊर्छ ही समय के बाद गण की अपनी मूल भाषा से हू 
वे भाषाएं एकदम भिन्‍त दिखायी देने लगती थीं। लेकिन जा 
की भाषाएं बहुत अंशों में मिली-डली भी होती थीं । संस्कृत व्याकरण ऐप 
विशेषताप्रों से अरी पड़ी है और व्यूकरण के वे विदा जिनके पास सामाजिव | 
इतिहास का ज्ञान नहीं है, इन विशेषताम्ों को समझाने की असफल बेष्टाएं कर २ 
॥ उदाहरण के लिए. हम ब्याकरण के महाविंद्वान पाशिनि 
( में ) और मुष्मद्‌ ( ठुम ) सर्देनामों के साठ कारकों में 
रूपों के विषय को लेकर तेईस नियम उन्होंने बनाये दैं। इसका भर्य हु” 
हीं इन विशेषताओं नें को गण भौर कवीलों 
जा सकता है! ऐसा नहीं माना जा सर्कतेः 
कि समय के साथ-साथ ये रूप विहृति या परिवर्तत ढारा बनते गये, बर्षोरि- 
पुरुषवांचक सर्वनाम इतनी सरलता से नहीं बदला करते ।* प 
जब किसी परजन ( दूसरे व्यक्ति को ) में उसके समूह को किसी गः 
में सम्मिलित किया ( दत्तक लिया ) जाता था, तो उसे यज्ञ विधि-कर्म * 
अनुसार द्धध्यस्तोम ( ब्रत्यष्टोम ) कहते थे । परवर्ती पुग में एकनि' 
परिवार में व्यक्तिगत सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाने के लिए. देते लिः 
जाता था, उससे यह प्रिग्रह ( दतक लेना ) भिन्‍न होता थां। यहें इसी वी 
से स्पष्ट है कि जिसे गए में शामिल किया जाता था, वह किसी व्यक्तिगत परिव 
का सदस्य नहीं होता था, क्योंकि गण परिवार त्व काल में कहीं ' 
व्यक्तिगत परिवार की सत्ता नहीं थी । यज्ञ क्म-कॉंड के द्वारा केवल पर 
( अपरिचित )को ही गण में सम्मिलित (क्या जाता था, जो संगा सम्* 


५ ४०-77 
२. इस समस्या को श्री राम्वादे जे इल कर दिया था । उन्होंने जिस मेल शब्द का 
लगाया, व पाखिनि के शब्द से बिलकुल मिन्‍न ॥ 5: 
इरोक्वा जाति के विषय में एंगेल्स कहते हद ः का 
« दर कबीलें को अपनी एक खास बोली द्वोदी दै। बल्कि सच तो यइई ई 
कबवीला और बोली काफी इद तक सद-विस्तारी होते है। अमरीका में विभा 


के द्वारा नये कंबीलों और बोलियों का बनवा तक जारी थी+ 
अब भी व्द एकदम वन्‍्द तो नहीं दी दो गया होगा । जब दो दुर्बल कंदीलें मिट 
एक दो जाते दें॥ तो अपवाद स्वरूप कई -कभी यद्द देखने को भी मिलता ऐ- 
एक कबीले में दो वर्त घनिष्ठ रूप से सम्बंधित बोलियां बोली जाती दैं। हा 
हो में औसतन २०? कम लोग दोते है।!! (" परिवार, ब्यडि 


० 
सम्पत्ति और राजसत की उत्पत्ति)! झूठ श्र४ड ) है 


अश्वमेध, पुरुषमेध झ्ोर दानम्‌ ररे३े 


है। थे स्वयं उत्पादन करनेवाले होते थे । साम्य संघ के श्रम का परिचालन 
करने फे लिए उन्हें चुना जाता था। जब तक सम्पत्ति के वितरण में भेद 
नहीं पड़ गया, तय तक सामाजिक उत्पादन में से वे सभी सदस्यों फो ही भांति 
बराबर का भाग पाते थे । 
जैसा शास्ति-कालीन प्रर्थ व्यवस्था में होता था, वेसा ही युद्ध-कालीन 
अवस्था में भी । कई मामलों में झ्रश्न का उत्पादन ओर युद्ध एक वस्तु के द्योतक 
हो जाया करते थे । यह समानता यहां तक हो जाती थी कि संस्कृत भाषा का 
एक शब्द “शविष्टि ” का भ्रय॑ शुद्ध भी है भोर गायों को पाने के लिए एक छोटा 
यज्ञ भी । साम्य संघ का पूरा संगठन हरियारबंद होता धा ! उस युग में कोई 
श्रम-विभाजन या सामाजिक विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए पूरे साम्य संघ 
को युद्ध में भाग लैना पड़ता था--यद्यपि पुरुष ही इन थुद्धों में लड़ते थे । 
प्राचीन समय में स्वभावतया वही विद्येय व्यक्ति, जो प्रध्वयूं वनकर यज्ञ का 
परिचालन करता था, युद्ध का भी परिचालन करता था। कारण स्पष्ट है कि 
उन दिनों में प्रारिम्भक भार्थों के बीच हम कोई ऐसा विभाजन नहीं पाते जिससे 
युद्ध के परिचालन या झान्ति व्यवस्था के परिचालन में भेद किया जा श्के, 
जैसा कि बाद के युग में क्षत्रिय राजन्‌ और ब्राह्मण पुरोहित के बीच हुआ 
था । इसलिए प्राचीनतम युग में हम ब्रह्मत्‌ के नेता ओर विख्यात योद्धाओं के 
रूप में ब्राह्मणों को पांते हैं । यह ब्रह्मन्‌ पहले सामूहिक संगठन में बंधा हुआ 
था, बाद में इन ब्राह्मणों का विशेष काम केवल यज्ञ सम्पन्न करना ही 
रह गया था । 
जिस तरह बेर युग में रहनेवाले सभी जातियों के लोग हर सामूहिक 
क्रिपाशीलता, वस्ठु या वातावरण को देवत्व सोप देते थे और घारमिक अनुष्ठान 
की प्रतिष्ठा उन्हें देते थे, उसी तरह आये लोग भी करते थे । जब ब्रह्मन्‌ या 
गर्म साम्य संघ किसी को अपने युद्ध का परिचालक या नेता चुनता था, तो 
वह ब्रह्मएस्पति, बृहस्पति और ग्रश्यपति हो जाया करता था। अमुरों के 
विरोध में युद्ध करते समय देवताश्रों को मंत्रणा देनेदाला सबसे अधिक योग्य 
और विद्वान व्यक्ति बृहस्पति कहलाता था । हिन्दुओं में गरयपति आज भी देवता 
के रूप में वर्तमान हे, जिनका आवाहन हर कास के आरम्भ में किया जाता 
है। इन तीनों नामों का भ्र्थ मुख्य व्यक्ति या सरदार है, जो साम्य संघ का 
नेतृत्व करता था और युद्ध तथा शान्ति की अवस्था में अपने गश संघ को 
आगे ले जाता था । गण संध के प्रतिनिधि और नेता होने के कारण साम्य संघ 
अपने सामूहिक उत्पादन में से उनको ह॒वि (यज्ञ भाग ) देता था, जिससे वे 
जीवित रहते थे । उनका आवाहन इसलिए किया जाता था कि वे शत्रुओं का 
नाश कर गण संघ को सम्पदा की ओर छे जायें | गरापति प्रथर्वे शो्ध में गण 


श्रे४ भारत : झ्रादिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


के प्रतिनिधि या नेता का बर्णंन लिखा मिलता है। वे लाल रंग का वस्त्र पहनते 
थे, उनके पास एक पाश होता था ( रस्सी का वह फंदा जिसे वे दुश्मन पर 
फेंकते थे और फंदे में फंसाकर उसे मार डालते थे -- अनु) ! उनके पास तीन 
नोकों का एक तिशूल या भआाला तथा हाथी का एक बड़ा दांत होता था, जिनसे 
बे अपने शत्रुओं से लड़ते थे । ग्रुद्ध के वाद जब गण अपने घरत्र को हरा देते थे, 
तब पराजित शत्रु के पशुओं तथा अन्य धनों पर वे अधिकार कर लेते थे; नारियों 
और बच्चों को पकड़ लेते ये तथा युद्ध के पुष्प बंदियों को वाँधकर बे सब लोग 
अपने गा निवास में लोट आते थे । 

अब गणपति को एक काम और करना पड़ता था। अर के बाद मिली 
सम्पत्ति किसी व्यक्ति की न होकर पूरे गए की सम्पत्ति होती थी । ऐसी 
का, जिसका उपभोग सं लोग कर सकते थे, वितरण कर दिंया जाता था। 
गरा के लोग केर्द्र में स्थित ऊंचे आसन ( असन्दि ) पर बैठते के लिए और परे 


का वितरण करने के लिए अपने भरापति का झावाहन करते थे। इस अवसर 


पर सहमभोज होता था और आनन्द मनाया जाता था। गण के साथ मोटाम्रों 

और सफल नेताप्रों की स्तुति की जाती थी -- चर गरापति है, वर प्रियपति हैं. 

और वह लिधिपति है। ईस प्रकार विजय में मिली सम्पत्ति का बंटवारा गण 

के सहमोज के समय गणपति की देखरेख में होता था। 

अग्नि भर साम्य संघ के सहभोज में सबसे पहला पवित्र भोजन वह अर्वे 

क्षेत्र में पहले प्रवेश किया था अइवमेध यश की 

चही अश्व था । पहले उसे नहलाया जाता था, फिर सब लोगों को 

रत ये जाते थे | बाद में उसे बलि-खंभ से बांध दिया जीता भा 

मारने साधारण मांस भौर सतत 

का सेवन करते थे। उसके बाद नर और नारियां मिलकर सृगार (यौन 

करते थे । इस एत्स का नेतृत्व गशापति से करने कहा जाता था $ 
द्रंघों के साथ सहभोज सम्पक्ष होता था! 

विपमता भी भा जाती थी; भोर विपमता 


जद की 

के प्न्तर्गत इसे जारियों को भी गए में सम्मिलित कर [लया जाता था । नये 
सौन्दर्यों के साथ इस गिता में गए की मूल बल्लियों ( गणिका )की ओर 
कोई ध्यान नहीं देता था और वे भकेली जाती थीं । ्रति पुरुषों की 
इस झवद्वेलना के कारण जिस प्रकार थीं, उसे यहाँ नहीं 
लिखा जा । शुक्स यजुवेद के क्षतन्पलगली- स्वाद में इस विलाप का 


जाता 
रच सहभोज रेयों को गेस में मचाने के बाद पं के सामने दो 
पर काम शीष रह 7 एक पुरपमेप भ्रौर ४ में 
के उड-बंदियों के हैत्या करते के , प्रह्ममेध के मन्तगंत् के शव ५ 
करते थे ; 

पत् की प्रन्‍म ्रः में उत्पादन ग्रविकत्तित- चाषनों के कारण 

एस शा देह टी है/8 जिससे है जे इतना पड कं अ 

नव करना 

गे सके 

व्यक्तिगत 

ड़ है; रण 

/ से गरा 

वा जिन्हे 

गया? 

फल की 

रे ज्ाम्य 

ग्नि्क्े 

ही है। 

भोजन 

ख्के 

अवशेष 

क्रिया 

ग््है। 
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" भ्राज गमसत्त है. वह इस अकार है इस यज्ञ में पेसि-्पबुओ को बांधने के 
लिए ग्यारह बुक (बम्मे होते ६ । ये के तीरे दिन सभी बंधे पचुओं को 
गया के पुसार कर रु! वेब पुरुषों के बरसे आती है । ज्न्हें 
नर-पञ्न है। के "बारह यूपों (सम्मों) के कीच के खड़े हो हे। 
किमिप्न देवों उनकी भेंट पढ़ायी जाती है। यज्ञ का उरोहित, बिल 
बह्यन्‌ हैं, पुरुष भले रिचाएं 'ड़ता हइन्रा एक जलती को हाय 
में लेकर उनके चारों और गन कर उम्रता है; रैसके कद + भ्रव छोड दियि 


श्रे८ भरत : आदिम साम्पवाद से दास प्रवा तक 


थे) इन्‍्दी चस्तुओं को बांटने के लिए. ब्रह्म॒र॒स्पति को पस्य मेंटों सहित 

ढहझतिमिः हैं ( ऊंची बेदी ) पर चढ़ाकर बैठाया जाता था अयर्वेवेद में उससे 

स्तुझों की बांटने के लिए कद्दा गया है-- ( विभज चसूनि ) । यह बात घ्यान 

देने योग्य है कि गणपति को / बसु” कहकर सम्बोधित किया जाती था । 

सम्पत्ति को “ वसूनि # कहते थे, भर बंखु गझा-संध के रूप में होते थे जिनका 
जन्म एक माता वसु से हुआ था । 

यहां पर दानम्‌ झयवा विंतस्ण कबीले के सरदार की कोई व्यक्तिगत 


कर्म नहीं था जो उसकी इस इच्छा पर निर्मर होता कि चाहे वह वितरण कर 
और चाहे ने करे; बयोंकि युद्ध में प्रात सम्पत्ति पर पूरे गण का अधिकार होता 
सामाजिक कर्म समय- ते 


था | हवन की भाति दनम्‌ भी ए कर्म था समय पर होते 
वाले उत्सवों में, अवे संघ वस्तुओं की पड़ती थी तय 
प्रथवा बुद्ध या थ्राक्ृमण के बाद यह कर्म किया जाता भी) इसलिए साम्य सर 
की विचारधारा में इसका युद्ध के सरदारों भधवा गस्यपति या अह्ाए- 
स्पृति से जुड़ा हुश्ना था। में दानम्‌ शब्द # लगाया 
गया है । “दए धातु से इब्द बना है अर्थ वितरण करना है। संत 


उनके क्षत्र वर्ग के लिए युद्ध करना क्वाम हो गया भौर इन क्षत्रियों के अपने 
घरों में सम्प्ति जमा ने लगी, तथा बुद्ध में प्राप्त सम्पत्ति [न काल 
तरह पूरे गए का अधिकार से होकर राजा वर्ग का ही अधि 
कार मानो जाने , दर्मी सब लोगों के दा सम्पत्ति का बितरए 
दानम्‌ ) भरने प्री गणपति की 
चर्म ) नहीं रह गया राजा या बर्गे के लिए. एक ब्य धर्म 
ही रह गया । अगर वे इसे वितरित करते थे; ती. हि कहा जाता था ॥ 
लोगों के में इस दानम्‌ सेनानी के साथ 
पाली गहराई से जुड़ा हुमा या शल में कोई राजा दीन 
नहीं करता थी, तो वह बुरा राजा यह दानम्‌ 
या वितरण न करता, साधारण मों के पास [ऐसा कोई अ्रधिकार मी द्ात्ति 
नहीं थी, जिससे वह ए छ्नो देसा ने के लिए कर उस सं 
ज़॒क सामान्य लोगों को निर्दे' करके दिया छुक वर्ग पुर 
समाज पर शासन करने लगा था । जाओं और पत्नियों के लिए दानम्‌ अत 


िमिमिम 
* गयानों स्वी गणपति इवामदे कवि कवीनाम, उपमश्रचस्तम ॥ 
्वेष्ठराजं अद्षयों संद्ष खस्‍्पते आ ना झुण्वन्न अतिभिः सीद सादनन, | के * । 


अइवमेध, प्ुदपमेध भौर दानम्‌ १३६ 


एक ऐच्छिक पुष्य-कर्म या उनकी दया ही रह गया था। उसकी यह पुरानी 
विशेषता कि वह सव लोगों में वरावर वितरित की जायमी, लुप्त हो गयी थी । 
यह दानम्‌ करनेवाले की इच्छा पर निर्भर था कि वह दानम्‌ के लिए किसे 
चुने । शासक वर्ग झपने सहयोगियों को ही छुतता था झौर उन्हें दानम्‌ के द्वारा 
अन्य लोगों के मूल्य पर घनी झोर वेभवशाली बना देता था। इसलिए 'अच्छे' 
भौर 'बुरे! दानम्‌ का सवाल भी उठ खड़ा हो गया । और इस बात पर नंतिक 
और आाचारिक दृष्टि से विवाद होने लगा ( जैसा गीता में है ) कि दानम्‌ के 
लिए कौन सा देश, काल ओर पात्र उपयुक्त है। ( दानम्‌ का गौरव देश, काल 
ओर पात्र द्वारा ही निर्धारित किया जाता था। अगर देश, काल और पात्र 
गलत हैं, तो उस दानम्‌ के द्वारा पाप और यदि वे ठीक हैं, तो पुण्य उत्पन्न 
होगा । ) साम्य संध के युग में इस प्रकार के विवादों के लिए कोई स्थान नहीं 
था । साम्य संघ में दानम्‌ पर पहला झधिकार वृद्ध, विकलांग ( लंगड़े, लू ने, अंधे, 
आदि ) झौर दुर्बल रोगियों का होता था । पर जब व्यक्तिगत सम्पत्ति ओर 
वर्ग शासन का उदय हुम्ना, तो दानम्‌ का पर्थ ही उलट गया । पहले तो दानम्‌ 
सामाजिक सुरक्षा का एक उपाय था। वाद में उसके द्वारा ब्राह्मण और क्षत्रिय, 
जो उस समय के शासक वर्ग थे, घनी और वेभवशाली होने लगे । 
गण साम्य संघ द्वारा उत्तादित अथवा युद्ध में प्रात्त धन का वितरण 
करना यज्ञ पद्धति का एक अंग था ! इसलिए यज्ञ और दानम्‌ को झलग-पअ्लग 
नहों किया जा सकता । यथार्थ में दानस्‌ श्लोर हवन सामूहिक वितरण को एक 
पद्धति थो जिसका प्रस्तित्व यज्ञ के सामूहिक उत्पादन फीो झ्वस्था में था 4 
लेकिन बाद में, व्यक्तियत सम्पत्ति और वर्ग शासन में दानम्‌ और हवन सामा- 
» जिक उत्पादन को निजी अधिकार में लाने के साधन-मात्र रह गये । 
उन सफल युद्धों की यादगार जिसका नेतृत्व वीर और निपुण गणपति 
करते थे, गरों में इस आधार पर बहुत दिनों तक जीवित रहती थी कि उसमें 
कितनी वस्तुएं और नारिया गमस्य को मिली और युद्ध के सेनानी द्वारा कितती 
श्रधिक वस्तुएं वितरित की गयी। इन यादयारों को दानसुक्तों में लिखा गया 
है जो हमारे प्राचीन प्रामाणिक लेखों का एक भाग है। दानसुक्तों का जन्म 
इसी प्रकार हुआ था । 
जब दानम्‌ साम्य संघ के यज्ञ का अंग नहीं रह गया और केवल राजाओं 
तथा शासक वर्गों की अपनी वस्तु बन गया, तव भी दानम्‌ के विपय में लिखना 
बंद नहीं हुआ । दान-लेख फिर भी चलते ही रहे। उस काल में उन्हें लिखनेवाला 
पुरोहित होता था जो राजा के दरबार में रहता हुआ उसका निजी दान-पात्र था। 
लेकिन बेद साहित्य के विद्वानों (आल्डेनवर्ग, विन्टरनित्ज, केतकर, श्रादि ) ने 
ग्ज्ञ की अन्य विधियों की भांति दानम्‌ के अर्थ और उद्देश्य को पूरी तरह से गलत 


मन किस अकार 
भअकट हुआ । किस परह वही नियम उत्पीड़न, एकापिफत्य, थोड़े से शोपकों के 
प्रास भोर बहुसंस्यक गें, 


संच्रय सहायक 
डुब॑तों, रोगियों, इैढ़ों, दरिश्षे पैथा असंस्य गरीब शहस्थों, तय कलियुग की. 
सस्कृत्ति में दासों और चाकरों के लिए उबगरी का कारण बने बया । 


बर्खों, सम्पत्ति भर वर्गों का उदय श्ड३ 


वाले कवीले वर्वर लोगों के साधारण जनन्समुदाय से प्रलग हो गये । 
यह सबसे पहला बड़ा सामाजिक श्रम-विभाजन था | चरागाहों का जीवन 
वितानेवाले ये कबीले, दूसरे कवीलों से न सिर्फ खाने का सामान ज्यादा 
तैयार करते थे, वल्कि तरह-तरह का सामान तैयार करते थे | उनके पास 
न केवल दूध, दूध से बनायी गयी वस्तुएं, ओर ग्रोश्व दूसरे कबीलों की 
तुलना में अधिक मात्रा में होता था, वल्कि उनके पास खालें, ऊन, 
बकरियों के वाल, भोर ऊन कातकर झर बुनकर बनाये गये कपड़े भी 
थे, जिनका शाम इस्तेमाल, कच्चे मालों की मात्रा में दिनोंदिन होनेवाली 
बढ़ती के साथ-साथ लगातार वढ़ रहा था। इससे पहली बार नियमित 
ढंग का विनिमय संभव हुआ । इसके पहलेवाली अवस्थाश्रों में केवल 
कभी-कभी ही विनिमय संभव था । यदि कोई हथियारों और भ्रोजारों के 
बनाने में विश्येप निपुणता प्राप्त कर लेता, तो कुछ समय के लिए विनिमय 
होने लगता था । श्रतएव बहुत सी जगहों में नवीन प्रस्तर युग में पत्पर 
के झोजार बनानेवाले कारखानों के भ्रवशेष मिले हैं, जिनके बारे में 
किसी प्रकार के सन्देह की गुंजाइश नहीं है । इन कारखानों में जो कारी- 
गर ग्रपनी निपुणाता का विकास किया करते थे, बहुत संभव है कि वे 
पूरे समाज के लिए काम करते थे, जेसा कि भारत के गण-समाजों के 
स्थायी दस्तकार प्लाजकल भी करते हैं। हर हालत में, उस भक्‍वस्था में 
कवीले के क्‍झन्दर विनिमय के झलावा किसी औझौर प्रकार के विनिमय के 
आरम्भ होने की संभावना नहीं थी मोर वह विनिमय भी बस अपवाद 
रूप था।” 

(परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति श्लौर राजसत्ता फो उत्पत्ति, पृष्ठ १२२१-२२ ) 


जिन घेदिक परम्पराप्रों का वर्णन हम पिछले श्रघ्यायों में कर भाये हैं, 
उनके द्वारा एंगेल्स की यह बात प्रमारिणत हो जाती है । इसो भ्रल्प-कालीन 
श्रम-विभाजन और यदा-कदा होनेवाले विनिमय के कारण बेद साहित्य के 
बहुत प्राचीन छुंदों में “क्रय-विक्रय ” शब्द का प्रयोग किया गया है । परवर्ती 
ब्राह्मण भोर स्मृति काल में होनेवाला नियमित व्यापार तब शुरू नहीं हुआ 
था--उसके बीज उस काल में जरूर उग रहे थे। यद्धपि औजार बनानेवाले 
और सोखे-सिखाये लोग मौजुद थे और वे पूरे साम्य संध के लिए काम करते 
थे, जैसे इन्द्र के वजु को बनानेवाले कारीगर अथवा अनेक बार प्रशंसित और 
बशित तक्षण या रघकारों का अस्तित्व था। फिर भी आरम्भ में झ्रार्यों के साम्य 
संघ में कोई ऐसा आान्तरिक श्रम-विभाजन नहीं था जो उसके सदस्यों को बसों 
में बांट देता भौर प्रत्येक वर्ण का काम निश्चित कर देता। वर्सों के निर्माण 


शी भारत ; श्रादिम साम्यवाद से दास भ्रया तक 


के पहले उनके लिए अपनी जनसंख्या की नये पुन के आधार प्र बढ़ाना, 
अनेक भांति की बस्तुओं का उत्तादन करना और अपने अन्दर विनिमय का 
विकास करना आवश्यक था । जवे इस अवस्था तर्क उत्पादन की चत्तियां 
विकसित हो गयी, तभी बर्णों का अस्तित्व संभव हो सका । 

जैसा मार्क्स ने कहा है कि (निवासियों की संब्या और उसकी सघनता 
समाज में श्रम-विभाजन की झति आवश्यक शर्तें हैं।* एशिया में पशु-पालन ने, 
जिसमें घोड़ा भी शामिल था, वह पूर्व॑स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिसके दवीरा 
श्रार्यों के साम्य संघ में श्रम का सामाजिक बरसे विभाजन संभव हो सका । 

अत्येक इतिहासकार और वे हिन्दू ऋषि, जिनके बारे में यह कहा जाती 
है किवे बर्शों की उत्पत्ति को धलौकिक दार्क्ति द्वारा सम्पन्त मानते थे, इस बात 
को मानते हैं कि आरार्यों के समाज में धर्मों का विभाजन एक ऐंतिहारि 
है और विकास की एक विशेष अवस्था में ही उसका उदय हुमा था । पहले 
आर्यों के समाज में बर्स नहीं ये ) फिर दीन बर्खों का जन्म हुआ । उनके जन्म 
का आधार क्षम की योग्यता और उत्तादन के सिवा और ऊँ नही था। इस 
बाद को सभी हिन्दू-शास्त्रों ने, जहाँ पर यह विपय भागा है, भनेक स्थानों पर 
विस्तार के साथ बताया हैं ।* 


---++ 


२० क्रैपिदल + भाग २५ मास्को, रैह४ भिर्क ३५२। 
३, भरदाज ने चय से पूदधा कि एक बे और दूसरे दर्ण में कया अन्तर है. क्योंकि रंगों 
से हे * कोदी बर्णों 


के अन्तर से तो उनमें द्ववा। भगर रंगों मे “ बर्णों ” का घलक 
मान लिया जाय तंद दो सब “ दे ” मिले-जुले मास द्वोते दें। कीम, क्रोध, भय; 
लोभ, शोक चिन्ता; सुख, मेदनत+ आदि एक-दूसरे को पृथक-पुथक ने! ॥ तब 


था, पर वाद में आह्यय अपने कम और अधिकार के कांस्य उससे बाइर निकलकर 
थे 


एक '' बे” दो गये । 


भूयुरुवाच-/ 
न विशेषोल्िि वर्णानां सब बाप्रमिर्द जगा हु 

खा पूर्व दष्य दि कर्म॑मिये खुतां गठनू ४ १० । झ्ास्ति परे; धल५ । 
इस विषय में ग्रीवा” का भी यद्दी कंचन है: 

चातुबंसय मया सप्य गुय कम विभागराः ॥ गीता, अध्याय ड-श३व 


बरसों, सम्पत्ति और वर्गों का उदय -. - र्ड५ 


समाज में श्रम का विभाजन आवश्यकता से और उत्पादन शक्तियों के 
विकसित होने से उत्पन्न होता है। जहां तक बर्ों की उत्पत्ति का विषय है, , 
उस बारे में प्राचीन धामिक लेख चाहे कुछ भो कहें, पर वह किसी वेदिक ऋषि 
या देवता की प्रतिभा द्वारा विशेष झाविप्कार से उत्पन्न नही हुआ था । 


अ्रम-विभाजन की प्रक्रिया का वर्णात मार्क्स ने इस तरह किया है : 


“जिस तरह वस्तु निर्माण में श्रम का विभाजन दो विरोधी 
श्रारम्भ-विन्दुओं से विकसित होकर झागे बढ़ता है, उसी तरह एक समाज 
में श्रम-विभाजन भौर उसके साथ-साथ व्यक्तियों के किसी एक खास 
काम या धंधे में वंधने की प्रवृत्ति भी विकसित होती ओर बढ़ती है। एक 
कबीले के गन्दर ... प्राकृतिक श्रम-विभाजन उत्पन्त हो जाता है । इसका 
भ्राघार लिय (नर और नारी -- अनु. ) श्रौर भायु होते हैं । इसलिए इस' 
श्रम-विभाजन का ग्राधार भौतिक शरीर श्रथवा देहिक होता है । जाति 
के विस्तार, जनसंख्या की बढ़ती श्र खास तौर से श्रलग-प्रतग कदीलों 
के संघर्ष तथा एक-दूसरे को हराकर पराधीन बनाने के साथ-साथ इस 
श्रम-विभाजत का भी विस्तार हुआ करता है ! दूसरी ओ्रोर ... उत्पादन 
का विनिमय तब छूरू होता है जब प्रलग-प्ंलय ,.. कबीले और जातियां' 
परस्पर भ्रम्पक में आ्राते हैं; क्योकि संस्कृति की प्रथम अवस्था में व्यक्ति 
स्‍्वाधीन इकाई नहीं था, केवल .., कबीले ... ही एक-दूसरे से स्वाधीन 
इकाई होकर मिल-झुल सकते थे। अलग-ग्रलय जातियों के पास अपने 
प्राकृतिक वातावरण के अनुसार उत्पादद के साधन और जीवन चलाने 
की विश्िप्न वस्तुएं थीं। इसलिए उनकी उत्पादन पद्धति, जीवन प्रणाली 
और उपज में भी भेद होता था | यह भेद अपने-प्राप उत्तन्न हुझा था । 
इसी भेद के कारण जब प्रल़ग-भ्रेलय कबीले एक-दूसरे क॑ सम्पर्क में आते 
थे, तो विनिमय भझ्ावश्यक हो जाता था। धीरे-धीरे विनिमय के लिए 
वस्तुओं का बनाना शुरू हो गया । उत्पादन के क्षेत्र में विनिमय ने किसी 
भेद को जन्म नहीं दिया, बल्कि जो भेद पहले से वर्तमान था, उसे 
सम्बंधित करने की चेष्टा की $ इस विनिमय ने उन कबीलों को एक हृद 
तक एक बड़े समाज की सामूहिक उत्पादन शाखाओं में बदल दिया, जो 
एक-दूसरे पर निर्भर रहने लगे | बाद की स्थिति में श्रम का साम्राजिक 
विभाजन उन उत्पादन क्षेत्रों के बीच विनिमय से उत्पन्न होता है जो मूल 
रूप में भिन्‍त और आपस में स्वाधीन होते थे । पहली स्थिति में जहां श्रम 
विभाजन दैहिंक ( भौतिक शरीर ) आरम्म-विन्दु से उत्पन्त हुआ था, वहां 


क्रय-वस्तुओं का बाहरी कदीलों से विनिमय की मुख्य विशेषता के कारण 
भ १० 


दर्ण्पों, सम्पत्ति ओर वर्गों कद उदय ह्४७ 


परन्तु धीरे-धीरे श्रम का विभाजन उत्पादन की इस क्रिया में घुस 
आया । उसने उत्पादन तथा उपभोग के सामूहिक रूप की नींव खोद डाली । 
उसने व्यक्तिगत उपभोग (हथिया लेने ) को मुख्यठया प्रचलित नियम बना दिया 
और इस प्रकार व्यक्तियों के बीच विनिमय का श्रीगणेश किया । ” (एंगेल्स)। 
इस झवशस्था पर एक बार पहुंचते ही व्यक्तिगत सम्पत्ति और वर्गों की उत्पत्ति 
हो जाती है । वर्ण अपने को झात्म-विरोधी वर्गों में बांट लेते हैं, और गृहयुद्ध 
अथवा वर्ग युद्ध का भारम्भ हो जाता है। आदिम साम्य संघ सदा के लिए हट 
जाता है । 

जिस एतिहासिक विकास का वर्णन हमने ऐतिहासिक भोतिकवाद के 
वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से किया है, क्या उसका समर्थन हिन्दू साहित्य की 
वेदिक और महाकाव्यों की परम्परा से होता है ? यद्यपि उस साहित्य से यह 
झाशया नहीं की जा सकती कि उपर्युक्त शैली में वे इन वस्तुओं की उत्पत्ति के 
विषय में बतायेंगे, फिर भी अपनी प्राचीन शैली में क्या हमें वे कोई रेसा आधार 
देते हैं जिनसे हम उपर्युक्त निष्कर्पों पर पहुंच सकें ? हां ऐसा झ्माधार वे देते हैं । 


सदा की तरह हमें इन वस्तुओं की उत्पत्ति का ज्ञान वैदिक लेखकों द्वारा 
लिखी गयी सृष्टि विषयक कथाम्रों से होता है। उस समाज के सामने जब कोई 
नयी समस्या प्रा खड़ी होती थी, तो उसे वे सृष्टि की समस्या समभकर ग्रहरा 
करते थे--वह सृष्टि जिसको रचना ब्रह्मन्‌ या प्रजापति ने की थी | उस 
समाज में वर्ण उत्पत्ति की समस्या, जहां पहले बर्ण और श्रम-विभाजन नहीं 
थे, सृष्टि विज्ञान का एंक अंश बनाकर उपस्थित की जाती थी १ 


. आर्यों के समाज में पहले तीन बर्ण थे, बाद में चार हो गये। इसलिए 
सृष्टि की कथाओं में कहीं तीन बर्णों का ओर कहीं चार का वर्णन मिलता है। 
परन्तु यह बात सभी मानते हैं कि पहले वे नहीं थे अथवा केवल एक वर्ण ही 
था। बाद में तीन बर्ण बने ओर भ्रन्त में चोथे की रचना हुई। चौया वर्ण 
वास्तविक नहों था; उसकी उत्पत्ति समाज के भीतर से हुईं थी + 


शतपय ब्राह्मण ( २; १-४-११) में लिखा है कि किस प्रजापति अथवा 
मनुष्यों के पिता ने इसे जन्म दिया था । हम उन प्रजापतियों को विभिन्‍न चयी 
को जन्म देते हुए देखते हैं । यह त्रयी पहले वर्तमान नहीं थी । पहली त्रयी जिसे 
प्रजापति ने जन्म दिया-- भू, भुवः भौर स्वः थी । दूसरी वयी भूमि, आकाश 
और उन दोनों के दीच का वातावरण थी। तीसरी ब्रह्म, क्षत्र और विश--- 
अथवा तीन वर्णों की तयी थी । चोथी प्रजापति (प्रात्मा), प्रजा (मनुष्य: 
लोग) और पशु की त्रयी थी । त्रयी को इस यूची में बेदों की त्रयी का नाम: 
छूट गया है। इसलिए कैत्तरीय ब्राह्मस-में (३; १२-६-१२) दूसरी तरह से 


श्डेंम भारत : आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तर 


सम्पुर्ण सूची उपस्थित की गयी है । उस योजना के झनुत्तार सबसे पहले यह 
सब ब्रह्मन्‌ था जिससे सृष्टि की उत्रत्ति हुई। उसके बाद प्रत्येक बेद ने एक-एक 
वर्स को जत्म दिया । इसका क्रम इस प्रकार से है कि सबसे प्राचीन ऋग्वेद ने 
वैश्य ,की उत्पत्ति की, सामवेद ने ब्राह्मण और यजुरबेद ने क्षत्रियों की उत्पत्ति 
की। इन दोनों लेखकों ने चौथे वर्ण शुद्ध का नाम नहीं लिया है। यजुर्वेद 
(७; १-१-४ ) की तंत्तरोय संहिता में इस विभाजन का अधिक विस्तृत वर्णन 
मिलता है। प्रजापति को जब सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उनके मुख, उनके 
वक्ष, उनके हाथ ओर उनके पैरों से चार वर्ख उत्पन्न हुए । इस बर्सुत की 
विशेषता इसमें है कि श्रत्येक वर्ण एक देवता, एक छन्दसू और एक पशु के 
साथ जन्म लेता है। हम यहां पूरा वर्णन देने की कोशिश नहीं करेंगे। हम 
केवल एक चात की ओर ध्यान देंगे कि पहले के तौन घर्णों को तो एक-एक 
देवता मिला है; पर केवल दूद्ध दासों के पास, जो चौथ! वर्ण है, फोई देवता 
नहीं हैं। लेकिन उसके पास छन्‍्दस्‌, पश्षु भर स्तोम हैं, जो हर वर्स के पास 
हैं । प्रत्येक को ये पद्मु दिये यये थे--ब्राह्मणों को श्रजस्‌ (बकरी ), क्षत्रियों 
को भेड़ ( अविश ), बैश्यों को गाय और झूद्रों को घोड़ा या झश्व । 
इन सभी कथाओं में मुख्य समानता क्या है ? यद्यपि श्रार्य इतिहासकार 
मनुष्य, पशु और विश्व के सम्बंध को स्पष्टतया नहीं समभते, फिर भी उन्होंने 
हमें यह बताया है कि सबसे पहले एक ब्रह्मन्‌ था, उसीसे बाद में तीन या चार 
बर्ख उत्पन्त हुए ! पहले तीन वर्ण एक ही सजातीय समाज गरा-्योत्रों से उत्पन्न 
हुए थे। इसीलिए उतके पास देवता थे और चोथे वर्ण के पास्त कोई देवता नहीं 
था, क्योंकि वह युद्ध में जीत गया गुलाम था । मनुष्य और वर्खों की उन्नति 
के साथ-साथ पश्षु और धन की भी वृद्धि हुई । ज्यों-ज्यों बेद विमक्त होते गये, 
और यज्ञ उत्पादन विभिन्‍न दक्षाओ्रों में विकसित होता गया, वंसे-वैसे वर्ण भी 
विभक्त भर उन्नत होते गये । उस युग के लेखक, मनुष्य भोर उसके विश्व के 
विकास को समझाने के लिए, एक प्रमाण खोजने के लिए अपार परिश्रम करते 
हैं । यद्यपि इतिहास के वैज्ञानिक सम्दंधों के यथार्थ को वे समका नहीं सकते, 
फिर भी उस्र यथार्थ अवस्था की आवश्यक सामग्री वे अपने ग्रथों में लिख गये 
हैं । यह इसलिए संभव था कि लेखक जो कुछ देखते थे, उसे ही लिखते थे । 
शतपय ब्वाह्मस में ( १४ ४-२-२३ ) एक बात और भी स्पष्टता से कही 
गयी है | उसका यह कथन है कि यह ब्ह्मत्‌ आरम्भ मेँ एक भौर अखंड था। 
यह बात यहां याद रखनी चाहिए कि परवर्ती उपतिषदों के दर्मन में बशशित 
बहान्‌ से यह भिन्‍म है । परन्तु उसकी यह अखंडता उसे उन्नति, प्रयति, भौर 
विकास की ओर भागे नहीं बढ़ने देती थी । इसलिए उसने अपने को विभक्त 
करना भारम्म किया और अपने को नयेसये रूपों में श्रकू८ करने लगा, जैसे 
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क्षत्र और उसके देवता इन्द्र व वरुण, प्रादि ।* फिर भी जब उसकी प्रगति 
भौर उन्नति नहीं हुई, तव उसने विज्ञ रूप फो जन्म दिया जिसके देवता, गए 
देवता के रूपों में थे । 

बेद की परम्परा हमारे लिए आय गणों के विकास का वर्णन इस प्रकार 
से करती है---जब उत्पादन साधनों की वृद्धि के साथ-साथ पथ्चु, धन और जब- 
संख्या में वृद्धि हुईं, तव इन साम्य संघों के उत्पादनों की विभिन्नता और दुसरे 
गंणों के साथ उनके सम्बंधों ने, ऐतिहासिक प्रगति के नियमानुसार समाज 
में श्रम-विभाजन को ग्लावश्यक बना दिया, भर्घात बा विभाजन की स्थापना 
उनके भ्रलग-भलग कर्मों के साथ आवश्यक हो गयो। जो पहले एक भअखंढ 
साम्य संघ था, जिसके सव सदस्य एक-दूसरे पर झ्ाश्नित ह्लोर सम्दंधित होते थे, 
उसके सदस्य उसी समाज के स्वतंत्र भ्ंगों के रूप में बर्णों में विभाजित हो गये, 
और वे स्वतंत्र गण जो पहले भ्रसम्बद्द भौर छितराये हुए थे, एकता के नीचे 
सम्दद्ध हुए तथा एक-दूसरे पर प्राश्ित होकर विकासशील संसार में रहने लगे; 
जसा मास ने कहा था कि इस सबमें सबसे भधिक शक्तिशाली तत्व जीबन 
की भ्रावश्यकताप्रों का उत्पादन, वितरण झर विनिमम था। इसी तत्व ने 
पहले ब्रह्मनु साम्य संघ का निर्माण किया था, भौर इसीने वाद के नुतन विकास- 
घील वर्श सप्ताज को जन्म दिया । 

सामाजिक श्रम-विमाजन झोर विनिमय दोनों में परस्पर प्रतिक्रिया हुई 
भौर दोनों ने मिलकर उत्पादन की वृद्धि की । विकास की इस अवस्था में 
उत्पादन के साधनों को उन्नत करने के लिए दो महत्वशील सफलताएं प्राप्ष की 
गयीं । एक तो खेतो का आविष्कार किया गया और दूसरे कच्ची थातुप्रों को 
पिधलाने त्पा बुनाई के काम का झ्ाविष्कार हुआ ।५ “काले सागर के घास के 
भंदानों भौर तूरान के पठारीं पर जाड़ा बहुत लम्बा भौर कड़ा होता था, 
इसलिए वहां जाड़ों के लिए चारे का इन्तजाम किये बिना चरागाहों का जीवन 
वबिताना अप्तंभव था । अ्तएव, वहां घास उगाना और अवताज पैदा करना नितान्त 
झावद्यक था ... ग्लौर जब एक वार जानवरों के " लिए भ्रगाज बोया जाने लगा, 
तो शोध ही वह मनुष्यों का भी भोजन वन गया । “६ साम्य संघ के हाथों में 
खेती की जमीन उत्पादन का एक नया साधन बन गयी ६ हि 
$ ब्रह्म वा रदमअ आसी देकमेव तदेझे सन्‍न व्यभवत्‌ । 

तच्छू योरूपमत्यसजत चत्रम, यान्येताति देदवा उत्राणि 


2४. इसी काल में “ ऋग्वेद /' में वर्णित “ अयस्केर ” ( पातु गलानेवाला) और “तन्तुवाइए 
( बुनाई का काम करनेवाला ) उत्पन्न हुए ये। 


६, एंगेल्स, ' परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति)” पथ्छ २२३ ॥ 
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कु पियलाने का काम पहले ताम्दा, दिल और उसे पिश्वण कृसे को 
गलाने तक सीमित थी । इन्हीं धातुप्रों से काम के भोजास या हथियार 


2 मलल नम हे 
७. इसी भवस्था के “ अबवेबेद के / गृह्ायर्जो और “एसकर्मो ! वा आरम्भ रो 
सिम! त॑ 


गयी नितनी कि अन्य दीन 


मदत्वपूर्ण शी 
मिलती १ श्र्यी ? और ' विविया / की प्रतिष्श! (विशेष रूप से की गयी ! 
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मो नष्ट हो गया । व्यक्तिगत श्रम, व्यक्तिगत उपभोग और व्यक्तिगत विनिमय का 
प्रभुत्व समाज पर होने लगा । दूसरे शब्दों में साम्य संघ के गर्भ में व्यक्तिगत 
सम्पत्ति का भस्तित्व हो गया ! 
व्यक्तिगत उत्तादन और उपभोग के द्वारा सम्पत्ति की विपमता उत्पन्न 
होती हैं। इसका भ्रर्य यह है कि साम्य संघ दो वर्गों को जन्म देता है। एक 
वर्ग धनी और दूसरा निर्धन, एक झोपक भौर दूसरा शोपषित होता है, श्रौर 
जल्दी ही ये दो वर्ग स्वामी झोर दास वर्गों में परिणत हो जाते हैं । 
सबसे पहले यह प्रइम उठता है कि यह सम्पत्ति कहां केर्द्रित होती है और 
कह्दां अपना प्रभुत्व स्थापित करती है.? 
उल्नतिश्ील साम्य संघ अपने झ्रान्तरिक श्रम-विभाजन में इस बात के लिए 
बाध्य हो जाता था कि वह युद्ध परिचालन और सुरक्षा के काम को विशेष 
निर्वाचित व्यक्तियों भोर प्रधिकारियों के हाथों में सौंप दे । ये ही युद्ध के परिचा- 
लक और सुरक्षा के भ्रधिकारी क्षत्र हो गये । उसी तरह से ऋतुझों का निरीक्षण, 
बाढ़ और नदियों, भादि की गति को जानने का कार्य --- जिससे सामाजिक- 
भाधिक चेष्टाप्रों को गति दी जा सके -- कुछ लोगों पर छोड़ दिया गया। वे 
बाद में ब्राह्मत कहलाये शौर वाकी सब विश या साधारण लोग थे । इन 
लोगों की संख्या सबसे अ्रधिक थी ।* ये पशु-पालन करते थे, उनकी नस्ल बढ़ाते 
थे, दस्तकारी झौर खेती का काम करते थे । पर अभी तक वे एक थे और एक 
ही साम्य संघ में निवास करते थे | लेकिन वे उस अवस्था की ओर तेजी से बढ़ 
रहे थे जह्वां विस्फोट द्वारा साम्य संघ हटने जा रहा था। श्रम-विभाजन और 
विनिमय के कारण जंसे-जैसे व्यक्तिगत सम्पत्ति का एकश्रीकरण झौर उसके द्वारा 
शोपक भोर शोपित वर्गों का विरोध पैदा होता जा रहा था, वैसे-वैंसे विस्फोट 
की प्रवस्था परिपवव हो रही थी । 
गणा-मुद्धों का परिचालन और वस्तुझों के विनिमय का काम पहले साम्य 
संघ के गणपति, बृहस्पति अथवा प्रजापति करते थे। ये लोग ब्रह्मन ग्रथवा क्षत्र 
बर्ण के होते थे। पकड़े हुए युद्धबंदी, पशु और धन पहले उनके पास झञाते थे, 
झोर उनके द्वारा साम्य संघ के पास पहुंचते थे । इसलिए व्यापार और घन की 
उन्नति उन्हीं के द्वारा हो रही थी । 
धीरे-धीरे जब सामूहिकता ट्वटदवे लगी, तब विनिमय के क्षेत्र में धन- 
सम्पत्ति एकन्न होकर क्षत्न और ब्रह्मन के अथवा प्रजापतियों या गरापतियों के 
हाथों में संचित होने लगी | समाज वर्गों में बंट गया था । एक ओर धन-सम्पत्ति 
वाले क्षत्र और ब्रह्मत थे और दूसरी ओर परिश्रम करनेवाले विश तथा प्रन्य 


+ ते भू यांसः । दैत, संदिता, ७७-१-१-४। 
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सोग हो गये थे। समाज अमीरों और गरीबों में बंट गया । व्यापार के द्वारा 
जब बहुमूल्य बातुओं (हिरण्य या सोना) ने धन का रूप लिया, तो सम्पत्ति 
की एकत्र करना झ्रासान हो गया ६ क्षेत्र और ब्रह्मन पशु, प्रन्‍्न भौर धन के 
अधिकारी वन गये; और वाद में दासों पर भी उनका अधिकार होने लगा। 

फिर भी यहां पर एक वात ध्यान देने योग्य है। यह नहीं माना जा 
सकता कि धनी शोषक और गरीब शोपित का भेद ब्रह्मन-क्षत्र भौर विश-पुद्र 
के भेद में पूरी तरह से व्याप्त था। यद्यपि ब्रह्मन-क्षत्र कहानेवाले अधिकतर लोग 
शोपऊ वर्ण में सम्मिलित हो गये थे, फिर भी उसमें ऐसे बहुतेरे व्यक्ति थे जो 
गरीब वेश्यो के समान थे । पु 

शूद्र वर्ण प्रथवा दास प्रथा के घुरू होते ही तीन दर्शों का उदय हुप्रा । 
इसका वया कारण था ? इसका कारण यह था कि जिस प्रगति द्वारा दासता 
का जम्म हुमा था, उसीसे वर्णो की भी उलपत्ति हुई थी। श्रम की विभिलता 
तथा उसकी उत्पादन-शक्ति में वृद्धि, विनिमय प्रौर व्यक्तिगत सम्पत्ति के उदय 
ने ही इन दो कोटियों के बर्शों को जन्म दिया था । इस बारे में एंगेल्स ने कहा 
है कि “जैसे ही मनुष्य ने वस्तुओ्रों का विनिमय प्रारम्भ किया, वैसे ही उर्तकी 
भी विनिमय होने लगा । 


एगेल्स कहते हैं : 

४ जब पशु-पालन, खेती, घरेलू दस्तकारी --- जब सभी शाखापों में 
उत्पादन का विकास हुमा, तो मानव श्रमन्शक्ति को कायम रखते 
जितना खर्च होता था, उससे अधिक वह पैदा करने लगी। साथ ही गए 
के या परिवारिक समाज के, प्रथवा प्रलग-भलग परिवारों के प्रत्पेक 
सदस्य के जिम्मे पहले से कही ज्यादा काम पड़ने लगे । इसलिए जहरत 
महमूस हुई कि कहीं में और श्रम-शक्ति लायी जाय | वह बुद्ध से मित्रो । 
युद्ध में जो लोग बन्दी हो जाते थे, भव उनको दास बनाया जाने स्गा। 
चउस गमय की साधा रण ऐतिहासिक परिस्थितियों में समाज में जो पहला 
बड़ा सामाजिक श्रम-विभाजन हुघा, वह श्रम फी उतादन भक्ति को 
बदाझर, भर्पात धन में वृद्धि करके, प्ोर उतादन के क्षेत्र को विस्तार 
दकर, प्रपते पीछे लाजिमी तोर पर समाज में दास प्रया को ले माया । 
पहले बड़े सामाजिक श्रम-विमाजन के परिणाम-स्वस्य खुद समाज का 
पहला बड़ा विभाजन हो गया, समाज दो वर्गों में बंद गया : एक धोद 
दामों के मालिझ हो गये पघोर दूसरी भोर दास एक पोर शोप# 
हो गये पौर दूसरी घोर शोपित । दा 
( परिदार, घ्यक्तिगत सम्पत्ति भौर राजसत्ता की उप्पत्ति, एठ ३२२३-२४) 


बर्णों, सम्पत्ति झ्लौर वर्गों का उदय * 'हश्३ 


यह हम देख सुके हैं कि गण साम्य संघ में, भयवा उस प्राचीत ब्ह्मन्‌ में 
जहां पर यज्ञ विधि के भनुसार उत्पादन होता था, दास या थूद्व के लिए “कोई 
स्पान न था । इसलिए गएों में जब परस्पर युद्ध होता था, तो प्रधिकतर पकड़े 
बुए बंदियों को पुदपमेष के प्रतुसार मार डाला जाता था। लेकिन जब मनुष्य 
की श्रम-शक्ति उत्पादन के तये साधनों मोर उत्पादक शक्तियों के द्वारा भ्पनी 
आवश्यकताप्रों से भ्रधिक उत्पादन प्रोर स्वयं का भी निर्माण करने लगी, 
तब यह संभव हो गया कि यूद्धन्बंदियों का उपयोग बिना उनकी हृत्यां किये 
हुए किया जाये । उनसे श्रम लिया जा सकता था। उनके ग्तिरिक्त उत्पा- 
दत से उनके स्वामी मपना जीवन-निर्वाह कर सकते थे । दास प्रथा के प्राते ही 
सत्र, जो जनमेजय द्वारा किये गये प्तपं-स्तन्न की भांति युद्धनबंदियों की हत्या कर 
सकता था, यज्ञ पद्धति के ऐतिहासिक मंच से एकदम लुप्त हो गया। ग्रव 
ग्रार्यों के सामाजिक संगठन में पराजितों को चौथे यर्ण या शुद्ध के रुप में स्यान 
मिलते लगा। उन्हें श्रा्यों के समाज की सेवा का काम सोपा गया। प्रार्मों के 
समाज ने अपने लिए स्वतंत्रता भौर भनायोँ के स्वामी होने के पद को सुरक्षित 
रखा। ये प्रनाय॑ या तो युद्ध-बंदी होते पे, या भौर किसी प्रकार से पकड़ लिये 
जाते थे । इन भनतायों को बेचा जा सकता था, किराये पर लिया जा सकता 
था भ्रयवा मार ठाला जा सकता था। उतका किसी भी सम्पत्ति पर भधिकार 
'नहीं था, उठका कोई परिवार नहीं हो सकता था भोर न उनका कोई: देवता ही 
था। यद्यपि सृष्टि की योजना में प्रत्येक दर्ण की भांति उन्हें भी एक पशु-घोड़ा 
दिया गया था, जो युद्ध स्थल में सबसे प्रधिक मह॒स्वशील पु था; पर इसका 
अर्थ केवल इतना ही है कि युद्ध के सेनानी, गण के झधिपति भथवा क्षत्र वर्ण 
के लिए वे श्रश्व के ही समान थे । बाद में दे गए सदस्यों के हाथों बेच दिये 
जाते थे जो उनसे श्रम लेते थे ।* 
अपने झारम्भ काल में दासता, पितृसत्ता के नीचे काम करती थी । यह 
पितृक्ततता परिवार-गत लोगों से सम्बद्ध होती थी । इस पितृसत्ता के कुठुम्ब में 
दास लोग नर झौर नारियों के साथ, तथा पुत्र और पुत्रियों के साथ गृहपतति 
की देख-रेख में काम करते थे । पर विनिमय की 'वृद्धि के साथ जब व्यापार 
झौर विनिमय की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगा, तब दासों से बहुत.कठोर 
श्रम लिया जाने लगा ।* उन्हें कुंडों में एकत्रित कर उनसे दस्तकारोी, खेती और 
खतिज पदार्भ निकालने का काम लिया जाता था । उस समय दासता का पितृ- 
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* तस्मात्‌ तो मूतसंक्रामियों अरवाश्व शद्धाइच 
रस्माव्‌ शद्रो यश अनवकलूछो न दि देवतः अन्द सज्यन्त ६ 
तस्माव पादी उपजीवतः । तैत. से. ७-१-१-४। 


नवां अध्याय 


मरणासन्न साम्य संध का आर्तनाद और उठती हुई 
व्यक्तिगत सम्पत्ति के विरोध में उसका संघर्ष 


बर्णों के रूप में सामाजिक श्रम का विभाजन एक ऐसी पावए्यकता थी जो 
उत्पादित चीजों, उत्पादन तथा उससे सम्बंधित फार्यों की बढ़ती विभिन्‍लताप्ों से 
उत्पन्त हुई थी । जब तक समाज के ऊपर विनिमय के लिए उत्पादन को बढ़ाने 
को पागल दौड़, मुनाफे का लोभ भोर चीजों को सस्ती करने की प्रतियोगिता 
छा नही जाती है, तब तक सामाजिक विभाजन उत्पादन तथा उसके गुणों की 
उपयोगिता को बढ़ाया करता है। “उत्पादन के सामाजिक विभागों को प्रलग 
झलग कर देने से वस्तुएं प्रच्छो तरह बनायी जाती हैं, तथा व्यक्ति प्रपने सम्मान 
और प्रतिभा के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र चुन सकते हैं। बिना किसी नियंत्रण के 
किसी खास फल की भ्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए श्रस के विभाजन से उत्पादन 
झोर उत्पादक दोनों की भलाई होती थी ।”* प्राघ्रीन बविक रामाज की बर्ण 
व्यवस्था, और जहां तक जातियां पेशों से मेल खाती थीं यहां तक, परवर्ती काज 
में जाति व्यवस्था की स्थिरता की नींव इसी बात पर रखी हुई थी। 

लेकिन इस प्रकार का सामाजिक श्रम-विभाजन पहले से एक ऐसे समाज 
के भरस्तित्व को मानता है जिसमें उत्पादन के साधन पिछड़े हुए हों भोर जिराफा 
आधार खेती तथा दस्तकारी हो ॥ ऐसा हम भारत के मध्य-कासीन प्रोर प्राभीन 
समाज में पाते हें । जब उत्पादन के साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने सगते 
हैं ओर उनके स्थान पर भाधुनिक साधनों का प्रयोग घुरू हो जाता है, तब पुराना 
सामाजिक संगठन अपनी सश्यता के प्रमाण और आयश्यकता को नष्ट कर फ्लिन- 
भिन्‍न होता हुआ गिरने लगता है । 

यह आवदयक नहीं किः दर्सों में थंट जाने की वजह से ही वर्ण संघर्ष 
अथवा वर्ण युद्ध आरम्भ हो गये हों | भगर प्राचीन साम्य संघ की प्रर्थ व्यवस्था 





हि 


३, माक्स, “ कपिटल, ? माय ३, मास्की, १६५४, पृष्ठ ३६५ । 


साम्य संघ का झातंनाद श१्भ्७ 


बैठते थे। गण की माता उन्हें भोजन कराती थी । वे एक साथ गाते थे । 
गरीब होने पर भी वे प्रसन्‍त थे । 
पर अब ऋग्वेद में कवि ने दुःखभरे शब्दों में कहा था : 


“क्या ईश्वर के हाथों में मनुप्य के लिए झकेला दंड भूल है ? 
अगर देवता की यह इच्छा है कि गरीब लोग भूख से मरें, तो धनी लोग 
अमर क्यों नहीं हैं ? मूर्ख ( धनी ) के पास भोजन का जमा होना किसी 
की भलाई नहीं करता । वह सिर्फ अपने-आप हो खाता है, गपने दोस्तों को 
भोजन नहीं देता । लोग उसकी बुराई करते हैं | /* 


विनिमय, बाजार, व्यक्तिगत श्रम और उसका नियंत्रण जब समाज में 
होने लगा, तो वह नयी व्यवस्था प्रत्यक्ष हो गयी जहां मनुष्य धन और काम 
के लिए तया अपनी चीजों स्‍ग्लौर मेहनत को खरीदनेवाले गाहक के लिए दोड़- 
घूष शुरू कर देता है । 

बेद का कवि फिर असंतुष्ट होकर कहता है: 

» हमारे पास झनेक काम, अनेक इच्छाएं, भोर श्रनेक संकल्प हैं । 
बढ़ई की कामना आरे की भावाज सुनने की है। वंद्य रोगी की कराह 
सुनने की भ्रभिलापा रखता है ) ब्राह्मण को यजमान की लालसा है। झ्पनी 
लकड़ी, पंखा, निहाई और भट्टी को लेकर लुद्दार किसी धनी को राह देख 
रहा है। में एक गायक हूं। मेरा पिता वैद्य है। मेरी मां झनन्‍न कूटती है। 
जिस तरह से चरवाहे गायों के पीछे दोड़ते हैं, हम लोग उसी तरह से घन 
के पीछे दौड़ रहे हैं| “* 


ऋण्वेद के मेडलों में, जो बाद में लिखे गये हैं, कजेंदारों, जुआारियों, दासों 
झोर एक भ्रादमी की दूसरे के प्रति ईर्पा तथा घृशा का वर्णुन किया गया है । 
यह तसवीर उस समय की है जब गण समाज या साम्य संघ में बिकाऊ 
वस्तुओं का उत्पादन शुरू हो गया था और सामूहिकता का नाश हो गया था । 
पहले जब वस्तुओं का उत्पादन उपयोग के लिए हुआ करता था, तो उन पर 
उत्पादकों का नियंत्रण होता था। उनके उत्पादन झौर उत्पादित वस्तुों पर 
सामूहिक नियंत्रण रहता था। वे यह जानते . थे कि उनके उत्पादन का क्या 
उपयोग द्वोता है। वे उनका उपभोग करते थे । दूसरे: लोग उनके साथ कोई 
छल-कपट नहीं कर सकते थे । पे 
२. ऋग्वेद : १०; ११७। 
३. ऋग्वेद : &; ११२-१-३ 


श्श्य भारत : आदिस ससम्यवाद से दास प्रथा तक 


परन्तु विनिमय और बिकाऊ वस्तु के उत्पादन द्वारा वस्तु एक हाथ से . 
दूसरे हाथ में जाती थी उत्पादक अपनी वस्तुओं को विनिमय में दूसरे को दे 
देता था, श्र उनका भविष्य में क्या होगा, इस बारे में वह कुछ नहीं जानता 
था ) इसी व्यवस्था में एक नया तत्व आ गया, मुद्रा; एक नया वर्य भरा यया---- 
व्यापारी वर्ग; और एक नयी शक्ति आ गयी --- अनजाना बाजार । उत्पादक 
और उपज बाजार, मुद्रा, मांग भ्रोर अवसर के ग्राधीन हो गये । उत्पादक अपने 
श्रम के फल का उपभोग सीधी तरह से अपने लिए नहीं कर सकता था। वह 
“भाग्य ” के आधीन हो गया । अब उसके सामने ऐसी विरोधी दृढ़ शक्तियाँ ग्रा 
गयीं जिन्हें उसने कभी देखा नहीं था, मोर जाना भी नहीं था। उन शक्तियों 
पर कोई नियंत्रण नहीं था । उस नयी शक्ति ने उसके पूरे जीवन को और श्रम 
करने की क्षमता को जकड़ लिया। वह शक्ति सजीव ग्योर हढ़ थी । फिर भी 
ग्रह उसी ज्क्ति पर निर्भर था कि वह दूसरों को भोजन देगी या नहीं । घी 
ओर गरीब के बीच, शोपकों और शोपितों के नये वर्गों के बीच इस प्रकार से 
विरोध बढ़ने लगे ।४ 

यज्ञ गण संघ ने जिसकी कल्पना तक नहीं की थी ओर जो यहा समाज 
के गर्भ में धीरे-धीरे परिपक्व हो रहा था, वह विरोध दिंसात्मक रूप में फूट 
पड़ा । उस वर्ग के दो भागों में, जो समाज की आदिक व्यवस्था पर अधिकार 
किये हुए थे, शोपण द्वारा प्राप्त सम्पत्ति पर श्रभुत्व जमाने के लिए संघर्ष शुरू 
हो गया । जिस सम्पत्ति का उत्पादन विशोल विद्ञ कृपक लोकतंत्र और शृद्र 
मिलकर करते थे, उसे आत्मसात करने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय बसों में 
ग्ुद्ध होने लगे । शोषण करने की शक्ति पर अधिकार करने के लिए तो ब्राह्मण 
और क्षत्रिय श्रापस में लड़ते थे, पर विश समाज के विरोध सें खड़े होने के लिए 
वे दोनों एक हो जाते थे ! बिश समाज अब भी पुराने साम्य संघ के अस्तित्व के 
ज्िए, उसके धर्म, ग्राचार शर नेतिकता के लिए, उसकी आर्थिक व्यवस्था ग्रोर 
संगठन के लिए लड़ रहा था । इस समय सामूहिक भूमि ही झौर पूरी जाति के 
कल्याण के लिए उस पर की गयी सार्वजनिक खेतों ही छागूहिकता का आधार 
रह गयी थी । बिना संघर्ष के यह सामूहिकता व्यक्तिगत सम्पत्ति के सामने 


४, और उससे बाद पहली गार हिन्दू समाज में “कर्म दर्रांद ” और “कम से मोच ४ 
पाने, यानी ” मो ” सम्बंधी प्रश्नों का उदय हुआ या। “/देदिक ” साम्य संत 
में इस अकार के प्ररन नहीं उठ सकते थे । 

कि तु कर्म स्वभावो5्यं शान कर्मेति वा पुनः । 
पौरुष कारख केचिदाडः कर्म मानबाःक 
दैवमेद्े प्रशंसति स्वमावमपरे जनाः / महाभारत, रादि पर, २४५४-०४ ! 


साम्ये संघ का आर्तनाद श्शर्€ 


आत्मसमपंण करने के लिए तैयार नहीं थी । अभी तक चला आता हुआ अखंड 
बह्मत्‌ अधिकार-पुक्त वर्शे-वर्गों के एकांगी निजी स्वा्थों के सामने पराजित होने 
से इनकार कर रहा था। एक रक्तपात-पुर्ण युद्ध प्रारम्भ हो गया । बेदिक और 
महाकाव्यों की परम्परा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह युद्ध अनेक 
वर्षों तक चला था । 
ऐसा लगता है कि अपने विकास के प्रारम्भिक युद्धों में शोपक वर्ग हराया 
गया था । उस हार की यादगार हुष्णा यजुर्वेद के तंत्तरोय अ्रणष्पक ( ५-१) 
की एक आख्यायिका में सुरक्षित मिलती है। इस झालछ्यायिका (कथा) में 
विष्णु का प्रन्य देवों के साथ किसी युद्ध का वर्णन है। भ्रगर इस कथा पर 
चढ़ाये गये धामिक, रहस्यमय अ्रथवा बबर युग के वेष्ठन को हटाकर देखा जाय, 
तो यह कथा दो विरोधी वर्गों के संघर्यं को इस प्रकार से कहती है : 
प्राचीन काल में देवों ने एक सत्र शुरू किया । हम देख चुके हैं कि यज्ञ 
विधि के अनुसार जो सामूहिक उत्पादन किया जाता था, उस क्रिया का नाम 
सन्न था । इस सत्र को घुरू करने के पहले उन लोगों ने आपस में यह समभौता 
किया कि इस सत्र द्वारा जो भी उत्पादन होगा, उस पर सबका अ्रधिकार होगा 
और हर व्यक्ति को उस उपज का समान भाग मिलेगा। (जहां तक इस सम- 
'कौते का सबाल है, वह तो पहले से ही उस यज्ञ में निहित था, क्योंकि वह 
सत्र मज्ञ था । परन्तु परवर्ती काल का लेखक इस बात को और भी स्पष्ट रूप से 
कहना चाहता है जो इस इतिहास के लिए ओर भी कल्याणकारी है ! ) इस 
यज्ञ में सम्मिलित होनेवाले देवों की संख्या इतनी अधिक थी झौर यज्ञ की 
प्रग्नि इतनी विणाल थी कि इस यज्ञ का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ । 
कुरुक्षेत्र उस यज्ञ की बेदो बना । उस बेदो के दक्षिण में खांडव प्रदेश था । बेदी 
की पश्चिमी सीमा रेखा को छूता हुआ परिणत (समुन्नत ओर विकसित 
चरागाह भूमि ) प्रदेश था । बेदी के उत्तर में तुप्न क्षेत्र था ( तुरुष्क श्रथवा तुवंप 
गर्य का निवास स्थान ) । जलहीन और उजाड़ मरु (मारवाड़ ) का प्रयोग 
सन्न के धूर के रूप में किया गया । सत्र यज्ञ में, जैसा हम जानते हैं, प्रत्येक भाग 
लेनेवाला व्यक्ति रित्विज होता था और गृहपति यजमान होता था। इसलिए 
प्रत्येक व्यक्ति को काम करने और उपभोग करने का समान अधिकार होता 
था। लेकिन यज्ञ को संचालित करने के लिए अपने बीच में से सब लोगों को 
एक गृहपति चुनना पड़ता था। देवठाम्रों के इस सत्र यज्ञ में विप्णु को 
यृहपति चुना गया और यज्ञ आरम्भ हुआ । * यज्ञ में यद्यपि सभी देवता समान 
श्रम कर रहे थे, लेकिन चारों ओर यह बात फल गयी कि “४ विष्णु द्वारा सत्र 
यज्ञ हो रहा है।” विप्खु ने सत्र द्वारा उत्पन्न वस्तुओं को, जिन्हें ८ क्रतृत्व ” 
कहते हैं, स्वयं ग्रात्मसात करने को कोशिश की | उन्हे झभिमान हो गया था। 


१६० आारत : भादिम साम्यवाद से दास प्रवा तक 


बे खुले रूप में देवों के शत्रु बन गये थे । इसलिए सब देवों में मिलकर विंप्णु पर- 
आक़मण किया जिससे कि वह यज्ञ में उत्तन्‍्न वस्तुमों के उनके ज्ञाग-कों जबर-* 
दस्ती उनसे छीन न सकें । पर विष्णु को छुनाव द्वारा सबका भ्रधिकारी उतना 
गया था । इसलिए केवल वे ही हथियार रख सकते थे । उनके पास धनुष भोर 
बाण थे; और पत्र की विधि के झनुस्तार देवताभों के पास भख नहीं थे । विष्णु 
को सशस्त्र देख देवता लोग भाग गये। इस विजय के कारण विप्णु अपनी 
रक्षा के बारे में सावधान नहीं रहे। भागे उन्होंने कुछ नहीं किया । घीरे-धीरे 
उनकी शस्त्र की संजयता भी कम होती गयी । भोर इसलिए जो “ यज्ञन्तेज / 

उन्होंने पहले पाया था, वह क्षीण होने लगा । लड़कर विंजय वाने की शर्ति 

( यज्ञन्तेज ) जब विष्यु में नहीं रही, पे देवतापों ने उस झक्ति को पकड़कर 
# इयामत / की आडियों में दवा दिया । यह देखकर कि देवता लोग तितर- 


घनुष की कोटि पर टेककर लेट गये । यह देखकर देवठाओों ने दीमकों की 
सद्दायता ली। उन्होंने दीमकों से कहा नु 
दें। जब घनुप की डोरी कंठ गयी; तब घनुष छूट गया झोर विप्णु का सर उई 
गया.) उस समय यज्ञ-पुदष यानी विष्णु का शरीर तीन देवताओं के बीच बांट 
दिया गया । अग्नि इन्द्र झोर- विश्वदेव को वे भाग मिले । पर शरीर में सर 
नहीं था+ इसलिए यज्ञ का फल प्राप्त नहीं दो सका । तब झश्विनों 
को बुलाया ।'वे देवों के वेथ थे ॥ इस शर्ते पर कि उनको भी कुछ भाग मिलेगा, 
उन्होंने सर की शरीर से जोड़ दिया । तब यज्ञ का फल प्रात हुआ । ध 
आरयों के समाज में गृह-पुद्ध का, शायद सबसे प्राचीन वर्ग संघर्ष का वर्णत 
करनेवाली यह कथा है। यह स्वयं इतनी स्पष्ट है कि इस पर टीका 
श्रावश्यकता नहीं रह जाती । सामाजिक उत्पादन भौर वितरख की समानता को 
गिराकर नष्ट कर दिया गया था । अझसमानता अगवा विपमता, धनी भौर गरीब 
का संघर्ष, साम्य संघ का विभाजन “ ईसे कया में व्सित यज्ञन्पुष्ष का तीन 


बरसों में बंदना; कथा में झाये हुए तीन देवता, न वर्खों के प्रतिनिधि हैं: भग्ति 
(ब्राह्मण का) हद (क्षत्रिम का). और विश्वदेव (वैद्य का); उस नये नियम का 
संचालन अतिष्ठित किया 


पालन करना जिसके भनुसार सशल संचालन को अभिषिक्त कर न! 
जाता था भोर जो शासन-्सत्ता का हूठ ले रहा धा- मे सभी वस्तुएं भस्तित्व 
में थाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। समाज , डरते दो विभागों में बंढ गया था 
जिनमें से एक उत्तादन था औौर दूसरा उत्पादकों के अतिरिक्त उपज पर 
अपना झधिकार या लियंत्रण करता था । एक विभाग शोपषकों का भा 


दूसरा शोपितों का । झोषित गरीब लोगों को भपने 
समूहवादिता को, झोषकों के शासन के भागे या तो छोड़ना पड़ता था या लड़ना 
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पड़ता था । यह बात स्वीकार कर ली गयी थी कि समाज ऐसे दो विरोधी 
तत्वों में बंट गया है, जब उन दोनों में कोई समझौता नहीं हो सकता । तैतरीय 
अरण्यक के लेखक ने इसी सीधी कथा को कहा है। इस पहले गृह-युद्ध में विष्णु, 
जिनको सावंजनिक इच्छा से संचालक के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था, 
झपने इस लक्ष्य में सफल नहीं हो सके थे कि सामूहिक श्रम के फल को झपने 
मा प्रपने वर्ग के अधिकार में कर सके । सत्र का विधान उन पर विजयी हो 
गया था। फिर भी इससे यह पता लगता है कि एक नये वर्ग को शक्ति झौर 
सशरू शासन-सत्ता किस तरह से एक दमन के साधन के रूप में, भ्रथवा शोपित 
मेहनतकश वर्ग पर शक्तिवान वर्ग की शक्ति के रूप में उत्पन्न हो रही थी । 
बबेर युग के लेखक ते यह विश्वास दिलाना चाहा है कि यह सब दिव्यया 
झलौकिक भावश्यकता के पनुसार हो रहा था। फिर भी लेखक संधपं युग के 
इतना भ्रधिक निकेट था कि वह प्राथिक वर्गों के स्पष्ट विरोधों को छिपा नहीं 
सका । सत्र श्रम और उसके साम्य संघ में से ये झाथिक विरोध उभर-उभरकर 
सामने झाते जा रहे थे । 
प्राचीन साम्य संघ में इस वात को कोई भी नहीं जानता था कि एक ही 

गण के भीतर पभपने ही समे सम्बंधियों या भाइयों के बीच में युद्ध होना संभव 
है। एक गण की दूसरे से लड़ाई होती थी। भ्रदिति के पुत्र दिति के पुत्रों से 
लड़े थे। विनता के पुत्र कदर के पुत्रों से लड़े थे। पर कया किसी ने यह सुता 
था कि भ्दिति के पुत्र भ्रापस में लड़े हों, एक-दूसरे की हत्या की हो, या एक-दूसरे 
को दास बनाया हो ? क्या वसु गण प्रपने ही रक्तवाले वसुओों से कभी लड़े थे, 
जो उन्हीं के गण-गोत्र के थे, उनके ही यज्ञ साम्य संघ के थे ? नहीं । ऐसा कभी 
नहीं हुआ था | उस प्राचीन आदिम यज्ञ साम्य संघ में इस प्रकार के भन्तर्युव्ष, 
गृह-युद्ध, वर्ग युद्ध या वर्ण युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि श्रभो उन 
गछों में व्यक्तिगत सम्पत्ति भोर शोपण का उदय नहीं हुआ था। लैकिन एक 
बार जब इनका उदय हो गया, तो गछ पुद्धों के साथ-साथ गृह-युद्ध भी घुरू हो 
गये । एक गए का युद्ध जब दूसरे से होता था, तब उनका लक्ष्य दासों, प्ओों 
और भ्रन्य सम्पत्ति को भात्मसात करना होता था, और उसके बाद जब बे दर 
(वर्ग) गृह-युद्ध करते थे, तो उसका लक्ष्य उस सम्पत्ति को व्यक्तियद बदाकर 
वैभवशाली होना झौर श्रम करनेवाले अ्रपने ही से सम्बंधियों हो ढा्छ बनाना 
होता था । जेसा विष्णु-पुरास में कहा गया है कि “ ईदवर ने क्िम्म्द बर्णों को 
उनके भले भर बुरे गुणों ( सत्व, रजसू, तमस्‌ ) के घनुसार कटया है: लेकिड 
प्राचीन काल में वे सब निश्चेष्ट, श्रांत तथा स्वस्थ थे, श्त्र कर्क प्रदसूततर रे 
रहते थे । पर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, उनमें “#:७&” झाती 

उन्होंने नगर और दुर्ग बनाये झौर युद्ध किये। दछडिड व दुखी ६ 
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श्द्दर भारत : प्रादिम साम्यवाद से दास प्रया तक 


महाभारत में भीप्म से यह प्रश्त किया गया था कि किसे तरह से राजतता और 
परह-सुद्ध का प्रारम्भ हुआ ? उन्होंने भी यह कहने के वाद कि पहले कोई गृह-युद्ध 
नहीं था, राजा नहीं थः शासन-सत्ता नहीं थी, यह कहा कि प्राचीन साम्य संघ 
का नाथ इसलिए हुप्रा कि साम्य संघ के सदत्यों में नयी कामनाएं, लालसायें 
सौर इच्छाएं जागने लगी थीं। उनमें “मोह,” झाकपेंण या ययाये के प्रति 
अम छा गया था । विवेक उनका नह हो गया था। तब उनमें लोभ श्रा गया 
था। तोभ के कारण वे उन वल्तुमों को प्रात्त करने की बात सोचते लगे, जो 
उनके पास नही थों। नयी कामनाप्रों में फंश्ककर उनमें क्रोध, काम, राग, ईर्ष्या 
उत्पत्त होने तगे। वे श्पने सगे-सम्बंधों को भूल गये, उनके प्रति क्या धर्म या 
कत्तंव्य है, इसे भ्रूल गये; घर्म को उन्होंने खो दिया ओर एक-दूसरे से लड़ने लगे । 
इस तरह से प्रद्मनु का नाश हो गया | यृह-्युद्ध भऔौर नयी शासन-स्त्ता के उदय 
होने के लिए तथा कृत-ब्रेता युग के प्राचीन, सुबी, शान्त धर्म के नष्ट होने के 
लिए, इन पागें के क्रमायत आक्रमण की वात प्रायः सभी हिन्दू धर्म-प्रथों में 
दोहरायी गया है । 
पर वे धर्म-अथ हमें इस भ्रश्न का उत्तर नहीं देते कि जब दिति और 

अदिति के पुत्र, क्रोध में भरे हुए संवर्पशील गौर गरजते हुए इन्द्र झादि, 
अपने शत्रुओं से लड़कर पथु ओर घन, श्रादि जीत लाते ये, तब मोह, काम, लोभ 
और अपने ही सम्बंधियों पर प्राधिपत्य जमाने के लिए वे ग्रह-युद्ध करने, भ्रादि 
में बयों लिप्त नहीं होते थे ? बर्बर युग के बेचारे लेखक इस ग्रश्त का उत्तर 
नहीं दे सके । उन्होंवे केवल इतना ही कहा कि ये लोग पुष्पात्मा थे, जब कि 
और लोग प्रापी थे । लेकिन ऐसा लगता है कि वे लोग अपने-आप पापी नहीं 
हो गये थे, बल्कि पाप ही मानो सजीव और य्तिमान हो उठा था जिएने उन 
लोगों को जाकर जकड़ लिया धा। और वे वेबस लोग, जो बहुत पिछड़े हुए 
और गरीब होते हुए भी सुल्ली थे, एक-दूसरे को मारते लगे, अपने और ट्ूसरे 
लोगों को दा बनाने लग्रे तथा धन का संचय करने लगे। पर इस सबका 
यथार्थ कारण, ज॑सा हम देख छुके हैं कि प्रादीव सम्य संघ की उलादन 
शक्तियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन है । उत्पादन की नयी शक्तियां, नये उत्तादन 
सम्बंधों को जन्म देती हैं। यदि हम महाभारत, पुराण तथा अन्य ग्रथों में « 
लिखे हुए इन फ्रापों* की सूची के परदे को हटाकर देखें, तो हमें नयी उत्पादन 


५, “ मद्ाभारत ? के अनुतार इन पागें के क्रम इस भकार से हैं: 
द्ैन्समू,.. मोद,... अ्प्रातस्य अभिमषं,. काम, रागर। 
रक्तस्थ भनमिशानम्‌ विश्षवः--जक्षवाश--विछ् ते नरछोके ब्रक्न ननाश दे । 
(शांति पे, ५८ ) 
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शक्तियां, बिकाऊ-वस्तुओं का विनिमय--उस वस्तु को बेचना जिसका उपभोग 
न किया जा सकता हो ओर उस चीज को बदले में पाना जो अपने पास नहीं 
है या जिसका उत्पादन अपने से नहीं किया जा सका है--दिखायी देंगे । 
हम व्यक्तिगत सम्पत्ति और संचय को लोभ, स्वार्थ और ब्नन्य रागों को पैदा 
करते हुए देखते हैं, सामाजिक श्रम के फल पर अधिकार करने के लिए शक्ति 
का प्रयोग करते हुए देखते हैं, भोर उससे भी आगे झपने ही लिए सम्पत्ति 
के संचप की पागल कामना को और भी त्तेज होता हुआ देखते हैं। एक से 
दूसरे स्थान पर धुमता हुआ, पर संग्रठित साम्य संव हटकर खेती, दस्तकारी, 
शहर, देहात, श्रादि में बिखर गया था; और एक नया युग आरम्भ हो गया 
था जिसमें नयी भावनाएं, नये पाप और पुण्य, शासक ओर शासितों का नया 
संसार, झोपित और झोपकों का आगमन हो सया था । जब तक इस व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति का नाश दोबारा नही हो जाता--लेकिन यह नाश उत्पादन की 
झतिशयता के आधार पर होगा, श्राचीन आदिम गरीबी के आधार पर नहीं --- 
तब तक मनुष्य को इन पापों, गृहनयुद्धों और अन्त में समस्त युद्धों से छुटकारा 
नहीं मिल सकता ! यह काम भविष्य में आनेवाले नये साम्यवादी संसार में 
ही संभव हो सकेगा । 

इसके पहले कि हम इस वर्ग श्रुद्ध के विकास का आगे वर्णन करें, हम 
यह देखेंगे कि साम्य संघ में ओर कौन से शक्तिशाली परिवर्तव नयी उत्पादन 
शक्तियों, व्यक्तिगत सम्पत्ति और दासों के साथ-साथ होने लगे थे ? सम्पत्ति 
के नये सम्बंधों ने साम्य संघ के संगठन पर प्रत्येक संभव तरह से भपना प्रभाव 
डाला था। व्यक्तिगत सम्पत्ति ने सगे सम्बंधियों के प्राचीन संगठनों झौर 
व्यक्तिगत सम्बंधों को नष्ठ कर दिया था। साम्य संघ की माठुरत्ता का नाश 
भी इसी के द्वारा हो गया था। उन दिनों में साम्य संघ के कुल, यरुग्म परिवार 
के आधार पर रचे होते थे । जो सगे सम्बंधी नहीं थे, उन्हें साम्य संघ में न 
सम्मिलित करने का निपेध भंग कर दिया गया ॥ इस नयी व्यवस्था के भ्रनुसार 
पितृसत्तात्मक व्यक्तिगत परिवार, पिता का आधिपत्य भोर सम्पत्ति का उत्तरा- 
घिकार, पितृत्व की परम्परा तथा उससे सम्बद्ध अनेक निष्कर्षों का उदय द्वोने 
लगा। ग्रण-ग्रोत्र की एकता ओर नसमानता नये व्यक्तिगत परिवारों और वर्ग 
संघर्षों में आराकर, छिस्त-भिल्ल हो गयी । झतरु पक्ष के दासों के साथ-साथ नारी 
ने भी भ्रपनी स्वाधीनता खो दी; और कुछ ही दिनों बाद स्वाभिमानी कट 
स्वाधीन धायों के विश को भी वांधकर बाजार में बेचे जाने के लिए खड़ा 
कर दिया गया । 
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काज तक ही सीमित रहना-- वही झब घर में पुरुष का आधिपत्य 
कायम हो जाने का कारए बन गया ॥ जीविका कमाने के पुरुष के काम 
की तुलना में नारी के घरेलू काम का महत्व घट गया। भ्रब पुरुष का 
काम सब कुछ वन गया, और नारी का काम वस नाम का रह गया। .., 


“जब घर के प्रन्दर पुरुष का सचमुच आधिपत्य कायम हो गया, 
तो मानो उसकी तानाशाही कायम होते के रास्ते में जो आखिरी वाघा 
थी, वह भी हट गयी । मातृसत्ता को नष्ट कर, पितृसत्ता को कायम कर 
और युग्म परिवार को धीरे-धीरे एकनिष्ठ विवाह की प्रथा में बदल कर, 
इस तानाशाही को पक्का और स्थायी वा दिया गया । इससे पुरानी 
गरा व्यवस्था में एक दरार पड़ गयी । एकनिप्ठ परिवार एक ताकत बन 
गया और गण के अस्तित्व को मिटा देने की धमकी देने लगा । /” 
(परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति झौर राजसत्ता की उत्पत्ति, पृष्ठ २२४-२६ ) 


जहां तक हमने देखा है, घेंदिक साहित्य में मातृसत्ता का अन्त भोर पितृ- 
सत्ता की उतत्ति को स्पष्टता से नहीं कहा गया है। लेकिन भ्रगर हम कुदुम्व 
के विकास को देखें, तो यह परिवर्तत स्राफ दिखायो दे जा सकता है। सबसे 
पहले तो हम यह देखते हैं कि जेसे ही वर्णं, विनिमय भौर व्यक्तिगत सम्पत्ति 
की उत्पत्ति हुई, देसे ही झपने ग्ृह-युद्धों ओर गरा-युद्ों के साथ-साथ प्रजापति 
भोर गृहपति इतिहास के लोक में सबसे प्रागे झा यये । भ्रदिति भौर दिति, 
भादि माताप्रों की सल्तानों के गरय-युद्ध इतिहास में विलीन होने लगे । दूसरे, 
गोज-प्रपत्य भव पिता के पुर्तों की परम्परा के अनुसार होने लगे । माता के 
अनुसार जिनके गोत्र का परिचय होता था, वे कम होते जा रहे थे । फिर भी, 
यह प्रया इतिहास में बहुत दिनों तक चलती रही---दक्षिण भारत में तो कुछ 
समय पहले तक यह प्रथा प्रचलित यी। तीसरे, चूंकि व्यक्तिगत सम्पत्ति भौर 
पिता की सत्ता का विकास गण के विकास के साथ-साय हुआ था, इसलिए जब 
गणों की जनसंख्या बढ़ी ओर वे विखरकर विस्तृत श्रदेशों में रहने लगे, तो 
सामाजिक दृष्टि से माठृूगत परम्परा झ्ौर उससे उत्पन्त परस्पर सम्बंधों का 
साय रूप क्षीण होने लगा था और उसके स्थान पर पितृ-परम्परा के प्रवरों 
का जन्म होने लगा था | समूहवद भौर गोत्रों के श्ूथ-विवाहों के नष्ट हो जाने 
के साथ-साथ एकनिछठ विवाह के आधार पर व्यक्तिगत परिवार ने अपनी सम्पत्ति, 
सन्तान और उत्तराधिकार की स्थापना कर ली थी। पहले के सगे सम्बंध विखर 
गये भोर भुला दिये गये थे । भ्रव सगे सम्बंधियों के साथ-साथ वैसे लोग भी गख- 
गोत्र में शामिल होने दंगे जो सम्बंधी नहों ये---जेंसे दास, वे नये लोग जो 
पस्तुओं का व्यापार करते थें, झादि। युद्वों के विकास के साथ-साथ गण झ्ापस 
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जिस प्रकार योरप के विद्वानों को तब काफी परेशानी हुई थी जब उन्होने 
यूनानियों के बीच प्रवर व्यवस्था का पता लगाया था, उसी प्रकार हिन्दू आरयों 
की प्रवर व्यवस्था भी भारतीय विद्वानों के लिए एक सरदर्द हो गयी। गोत्र- 
प्रवर का अस्तित्व ग्राज भी चत रहा है और उसके अनुसार एक-पुर्वंजकता की 
घोषणा की जाती है। लेकिन हमारे विद्वान, गण साम्य संघ झौर गोत्र-यूघ 
विवाह के ग्राधार पर एक-पूर्वजकता को अस्वीकार करते हैं । इसलिए वे गोत्र- 
पअ्रवर को एक निरर्थक और मिथ्या वात मानने पर बाध्य हो जाते हैं । 

गोन्न-अवरों के आलोचकों को उत्तर देने के लिए यह सबसे अच्छा होगा 
कि हम भावस द्वारा संक्षिप्त किये हुए मोगंन के उस उत्तर का उद्धरण दें, जिसे 
मौर्गन मे ग्रपने प्रालोचकों को दिया था । 


# सगोवता की प्रर्याली गण के आदि स्वरूप पर आधारित होती 
थी । अन्य मनुष्यों की तरह यूनानियों में भी एक समय गण का यह 
आ्रादि स्वरूप पाया जाता था | उस पर आधारित समोज्त्ता की प्रणाली 
गण के सभी सदस्यों के पारस्परिक सम्बंधों के ज्ञान को सुरक्षित रखती 
थी । इस ज्ञान का उन लोगों के लिए निर्सायक महत्त्व था और यह 
ज्ञान उन्हें बचपन में ही व्यवहार से मिल जाता था । (जंसा कि प्रत्येक 
हिन्दू झपनी संध्या पूजा में प्रतिदिन करते हैँ ५)१ जब एकनिएठ परिवार 
का उदय हुमा तो यह ज्ञान विस्मृति के अंबकार में पड़ गया । गण के 
नाम (गोमप्न मा प्रवर का नाम जो हिन्दू लड़कों को यज्नोपदीत संस्कार 
के बाद बताया जाता है)? से जो वंशावली बनती थी, उसके मुकाबले 
में एकनिष्ठ परिवार की वंश्ञादली बहुत छोटी और महत्वहीन चीज 
मालूम पड़ती थी । भ्रव गए का नाम इस बात का प्रमाण था कि उसके 
माननैवालों के पूर्वज एक थे। परन्तु गण की वंश्यावली इतनी' दूर तक 
जाती थी कि उसके सदस्यों के लिए भ्रव यह सिद्ध करना संभव न था कि 
उनके वीच रक्त-सम्बंध है | केवल वे थोड़े से लोग ही श्रपता सम्बंध सिद्ध 
करने की स्थिति में थे जिनका वंश बहुत पुराना नहीं था | गण का नाम 
खुद इस बात का पर्याध्ष और निविवाद प्रमाण था कि उसे माननेवालों के 
पूर्वज एक थे ... चूंकि पीढ़ियों की श्ंखला भ्रब, विशेषकर एकनिप्ठ 
विवाह की उत्पत्ति के कारण, बहुत दूर की चीज बन गयी है, ओर चूकि 
गत काल की वास्तविकता अब पौराणिक कपोल-कल्पनाओों के रूप में 
प्रतिबिम्बित द्ोती मालूम पड़ती है, इसलिए हमारे परिचित कूपमंडुकों ने पु 


२, कोष्ठ मेरे दैं--लेखक । 
३. ध्यान देने की वात है कि इसे “ यश्ञोपवीतम्‌ ! कद्दा गया है।..“५ प 


श्द८ भारत : प्रादिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


यह निष्कर्प निकाल लिया और आज भी वे यही कहते हैँ कि वंशावली 
काल्पनिक हैं, पर उससे उत्पन्न गए ययथाय्थ हैं। 
(परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राजसत्ता को उत्पत्ति; ४5 १४०-४६१ ) 


पिता का अधिकार; व्यक्तिगत सम्पत्ति भौर उत्तराधिकार मारी के लिए 
एकनिष्ठा की मांग करते हैं। उसके बिना पिता की सन्तानों को पहचाना नहीं जा 
सकता । एकनि्ठ विवाह भौर उसके साथ-साथ नारी का सतीत्व, पुरुष के प्रति 
उसकी पति-भक्ति, झादि ने सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होने की समस्या को बहुत 
सरल कर दिया (जैसा हम देख चुके हैं) । लेकिन पहले-पहल इसका (सतीलव 
आदि का -- अनु. ) आगमन या उद्धव पुरुष के आ्रादेश के द्वारा नहीं हुआ था । 
नारी ने इसकी स्थापना स्वयं की थी। उस समय और झाज भी यूथ-विवाह के 
अ्रधिकारों और श्रादतों को प्रुरुष छोड़ते के लिए तैयार नहीं है। श्राज भी उसके 
ये अधिकार बहुपत्नी विवाह, देवदासियों की व्यवस्था, मुरालियों की प्रथा भौर 
अन्त मैं वेश्यालय भौर पर-स्त्रीगमन में प्रकट होते हैं। समाज के विकास के 
साथ-साथ प्राचीन छोटे गोत्र, जिनके सदस्य भपने सगे सम्बंधी होते थे, दूर 
के क्षेत्रों तक फैल चुके थे । नयी आधिक व्यवस्था के विकास के साथ-साथ, 
जिसकी इकाई झव तक कुद्धम्ब के रूप में बन रही घी, पुराने गए-गोत्र के सब 
सदस्यों का जो अधिकार दूसरे विवाह-योग्य गोत्र की नारियों पर होता धा-7 
फिर वह नारी चाहे जिस स्थान पर भी हो -- वह भधिकार नारी के लिए एक 
कुत्सित और वीभत्स भार बन चुका था । छोटे गोत्र परिवार में, 
में, हर कोई एक-दूसरे से परिचित होता था। समान झोर एक साथ श्रम करने 
के कारख-- अपने छत्तों में जिस भकार मधुमकिखियां बिना सम्बंध की चेतना 
के एक में संगठित रहती हैं, उसी तरह-: वे परस्पर सम्बंध के बंधनों में वंपे 
हुए थे । पर भव एक ऐसे गण सदस्य का नारी के पास जाकर प्रधिकार 
जताना, जिसे वह जानती या पहुचानती नहीं थी, जिससे उसका कोई सम्बंध 
नहीं था सोर जो किसी दूर देश से भाया था, उस नारी के ऊपर बलात्कार ही 
.--+- 
3४. इमारे “ दम्भी भीर सोखले विद्यन ७ क्रिस रद तक देते दें, श्से सबसे भब्दी तरह 
ही करंदोकर द्वारा लिखित पुस्तक « हिन्दू खबजोगेमी”” में और “वेदविधा श 
(मदाराष्ट्र धानकोप ) में भरी केतकर द्वारा लिखे गये '' प्रवर ” सम्बंधी दादविवाद मे 
देखा जा सकठा दे। केवल शी राजवादे, मौर्गेन के काफी नद्ददीक तर्क पहुंचते दें। 

विदाई, / गोजन्भवर ” और सम्पत्ति ऊे उच्राधिकार के बारे में दाल में / हिन्द 
लॉ कमिटी 7 के सामने घनी हिन्दू हृ्षिवादियों ने जो मांगरत्र पेरा खिया था, बहबुठ 
ही दिलचस्प दे भीर उससे यह जादिर दोता है कि यह विपय भाज भी खितना 


अधिझ सजीव दे 


नारी को दासता डे १६६ 


था| प्राचीन काल में “अतिथि ” को झपनी पत्नी सौपने की जो प्रथा थी, वह 
यूथ-विवाह से ही उत्पन्न हुई थी । अतीत काल के समूह के किसी अ्परिचित 
झादमी के प्रधिकार से स्वतंत्र होने के लिए नारी ने एकनिप्ठ विवाह पर जोर 
दिया--जैंसा कि य्रुग्म-विवाह की परिणति से ज्ञात होता है। “नारी के द्वारा 
ग्ुग्म-विवाह की स्थापना होने के वाद ही पुरुष हृढ़ एकनिप्ठ विवाह की व्यवस्था 
को लागू कर सका । भ्रवश्य ही यह एकनिष्ठा सिर्फ नारी के लिए होती थी । 
लेकिन वर्ग-विभक्त भ्रौर वर्ग-श्यसित समाज में, जहां व्यक्तिगत सम्पत्ति 
और धनी शासक वर्ग लाखों नर-तारियों के जीवन को नष्ट कर रहे थे, एकनिष्ठ 
विवाह नारी के लिए झौर भी तेज व्यंग हो गया। साम्य संघ के ग्रन्त हो 
जाने, दास-प्रथा के झारम्भ होने और वर्ग शासन के स्थापित हो जाने के बाद से 
समाज में वेश्यावृत्ति और पर-स्त्रीगमन की स्थापना हो गयी। भ्राथिक क्षेत्र में 
नारी की पराजय ने नारी को पुरुष ओर व्यक्तिगत सम्पत्ति का शारीरिक झौर 
नैतिक दास बना दिया | 
“मातृसत्ता का विनाद नारी जाति की एक ऐसी पराजय थी 
जिसका पूरे विश्व के इतिहास पर प्रभाव पड़ा। अब घर के प्रन्दर भी 
पुरुष ने झपना झ्ाधिपत्य जमा लिया। नारी पदच्छुत कर दी गयी । वह 
जकड़ दी गयी । वह पुरुष की वासना की दासी, संतान उत्पन्न करने की 
एक यंत्र मात्र वनकर रह गयी । /” 
( परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति श्रौर राजसत्ता फी उत्पत्ति, एछठ ७४ ) 
व्यक्तिगत सम्पत्ति के “धर्मशास्त्र प्रसेता,” पिता की सम्पत्ति को 
उत्तराधिकार में लेने के लिए एक पुत्र की भ्रावश्यकता का उल्लेख निर्देयता' व 
कठोरता के साथ करते हैँ । उसके झ्रागे नारी की' एकनिष्ठा, भावना, उसके 
सतीत्व और “निजी व्यक्तित्व ” के भ्रधिकार की भी भ्वहेलना कर दी जाती 
थी। इसको लक हम उन विवादों में देखते हैं जहां “पुत्र का अधिकारी ” कौन 
है, यह प्रश्न तब उठाया जाता था जब नारी को वह पुत्र अपने पति के अभ्रलावा 
किसी दूसरे पुरुष द्वारा प्रात होता था । महाभारत के झनुशासन पर्व में युधिष्ठिर 
बहुत गंभीरता से पूछते हैं : 
“कुछ लोग कहते हैं कि अपनी सन्‍्तान वह है जो अपने क्षेत्र 
(नारी था पत्नी ) में पंदा हो। दूसरी झोर, कुछ लोग यह कहते हैं कि 
प्रपना पुत्र वह है जो झपने बीज से उत्पन्न हुआ हो । क्या इस तरह के 
दोनों पुत्र समान हैं ? वह पुत्र वास्तव में किसका है?” 
ऐसा स्पष्ट लगता है कि दासों का स्वामी एक किसान अपनी पत्नी को 
खेत मानकर बातें कर रहा है भर अपने पुत्र को उस खेत में उत्पन्त हुआ फल 


१७० भारत ४ भादिम साम्यवाद से दास प्रया तक 


सममता है । फल पर अधिकार किसका हैं 2 क्या उसका अधिकार है जो उस 
लेत का लगान देता, बीज देता और जोतता है? भववा उसका 
है जो उस खेत का मालिक है जोतनेन्वोनेवाला चाहे जो भी हो ? यत विधि 
के साम्य संघ में नारी के विषय में इस प्रकार सेऔर इस सिद्धान्त के प्रकाक्ष में 
सोचना संभव नहीं था __यद्यपि वे लोग बाद के इन दासों के स्वामी सामन्तों 
की प्रपेक्षा प्रजा की लालसा अधिक करते थे । साम्य संघ की नारी को वेदिक 
लेखक निस्संकोच होकर स्पष्टता से “जनी” कहता था-- जिसका अर्थ 
० सन्तान पैदा करनेवाली ” होता है । और जो कुछ उसके ढारा उततन्‍त होता 
था, उस पर उसका अधिकार होता था तथा उसे “जन # कहा जाता थीं ] 
उनके मन में यह विचार ही नहीं उठ सकता था कि सन्तान 
इसका ० क्षेत्र ४ कौन है. ओर इसका #ब्वीज” क्‍या हैं १ क्योंकि उन दिनों कीई 
ओी ऐसी सम्पत्ति नहीं थी जिसे वह झपनी कहकर भलग रुख सकता हो । 
के शासन का जन्म तव नहीं हुआ था। नारी चल सम्पत्ति है. भोर सन्तान 
उत्तन्न करने की साघन मात है--मे सिद्धान्त दास ता के उस प्रुग में बनें ये 
जब घन का उत्पादन अपने स्वामी के हेंतु करने के लिए मुष्यों को पकड़ : 
चेच दिया जाता था । उसी तरह से उस घन का उत्तराधिकारी पैंदी करने 
लिए नारी को लाया जाता था । 

युद्ध्ठिर के प्रश्त का उत्तर इस प्रकार दिया गया था : 


रुझगर बीज की स्वामी उससे उत्पन्न 
है, तो वह प5 उसका हो जाता है जिसकी ली से वह सनन्‍्तान के 
की गयी हैं। बहू सन्‍्तान गया हैं, भी महीं 


नियम ला होता है । वह उसका होता है जिसके बीज 
होती है । और अगर वीज की स्वामी उस पुत्र को छोड़ दे 
की माता के पति की सन्तान बह हो जाता है। | 

इसे जानो !” . 

हहिल्दू पुरानपंची जिसे प्रमाण कहते हैं, वे मनु भी ऐसा ही कहते दें | 

» अतः पुत्रें विजानन्ति अुविदध छू कतेरि! 

आदुरुत्पादर्क केचिद परे पेवियं दिदुः ॥ मलुस्यति, &-३२ 
सर्वे भूत प्रसूतिई्ि बीजालदय लद्दिता ४ मनुस्थति+ &-३५६ । 


स॑ देत्री लगते दीज ने बीजीमोग मईति | ४-*ै रे 
अठि-निन्दित मौरतिकवादी मी बाव को इतनी स्पष्टता 


नारी की दासता श्७१ 


समूहवाद और युग्म-्परिवार के युग में सन्‍्तानें गण माताओं की होती 
थीं । जब पिता उस माता को छोड़ देता था, तो सन्‍्तान माता के पास रहती 
थी जैसा कि हम विख्यात भीम, अर्जुन, आदि के सम्बंध में देख चुके हैँ । लेकिन 
दासता के थ्रुग में नारी को खरीदा श्रोर बेचा जाता था, श्पने स्वामी द्वारा 
पशुझों की भांति नारी किराये पर उठा दी जाती थी या उधार दे दी जाती थी । 
और इस सबका उद्देश्य यही होता था कि सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिए 
“बुद्ध” सन्तानें, तथा सम्पत्ति का उत्पादन करने के लिए दासी नारियों से दास 
सन्तानें उत्पन्न की जायें । 
नारी के प्रति इस तरह का व्यवहार केवल पत्नी तक ही सीमित नहीं 
था, वरन पुत्रियों और अन्य नारियों के साथ भी यही व्यवहार संभव था। 
पुत्री को लगातार किराये पर उठाने की लम्बी कहानी ऋषि गालव की कथा के 
नाम से महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित है । गालव को गुद-दक्षिणा चुकानी 
थी। वह दरिद्र थे । इसलिए राजा ययाति से उन्होंने सहायता मांगी। राजा 
ययाति ने श्रपनी कन्या साधवी को उन्हें सौंप दिया । गालव ने उस कन्या को 
क्रमशः तीन राजाप्रों के पाश्न प्रत्येक से दो-दो सो घोड़ों के बदले में किराये पर 
रख दिया। प्रत्येक राजा मे एक-एक सन्तान उत्पन्न करने के बाद माधवी को 
उसके पिता के पास लौठा दिया । गुरु-दक्षिणा चुकाने के लिए ग्रालव मे उन 
धोड़ों और उस कन्या को अपने ग्रुद विश्वामित्र के हाथ में सौंपा । विश्वामित्र 
ने भी उससे एक सन्तान उत्पन्न करके उसे ग्रालव के पास वापस भेज दिया। 
बाद में गालव ने उसे राजा ययाति को लौटा दिया । फिर भी इस बेवस नारी 
के कष्टों का अन्त नहीं हुआ । इन सब दासताओं से लौटने के बाद ययात्ति में 
उससे स्वयंबर में झपने मन के मुताबिक पति चुनने को कहा । उस स्वयंवर में 
बहुत से राजा शोर धनी युवक भर अन्य लोग जमा हुए थे। लेकिन इतना हो 
जुकने के बाद माघवी के मन में जीवन और नर की ग्रुलामी करने के प्रति 
इतनी घृणा हो गयी थी कि पहले तो उसने सबको नमस्कार किया और फिर 
ब्रत, तपस्या, झादि करने के लिए वन में चली गयी। तभी वह नारी की दासता 
और वर्गं:समाज से मुक्ति पा सकी थी ।४ 
पिठृसत्ता के भ्रधिकारों, यानी दासों के अधिकारी पति के अधिकारों की 
सीमा इतनी ही नहीं थी कि वह अपनी पत्ली, पुत्री या पुत्र को दूसरों को किराये 
पर दे सकता था, वरन उनके जीवन पर भी उसका पूरा भ्रधिकार होता था । 
अपनी इच्छां के अनुसार वह उनके प्राष तक ले सकता था। साम्य संघ के युग 
में गोत्र-विवाह में जो स्वतंत्रता थी, उसमें और नारी के प्रति इस व्यवहार में 


४. मद्ठाभारत : उद्योग पव॑, अ्रष्याय १२०॥ 


श्ज्र भारत : प्रादिम साम्यवाद से दास प्रया तक 


जमीन-प्रासमान का अन्तर था। तव नारी की प्रतिष्ठा थी, - जीवनदायिनी होने 
के कारण माता पवित्र मानी जाती थी ओर माता की हत्या करना सबसे वड़ा 
पाप माना जाता था । दास युग में जब उस सिद्धान्त को लेकर चलने की कोशिश 
की गयी, तो दासों के स्वामी वर्ग के स्वार्थों से यह सिद्धान्त ठकराता या। वहें 
वर्ग प्रपनी “सम्पत्ति” पर पूरा अधिकार चाहता था। अपनी “ सम्पत्ति” में 
दासों के साथ-साय वह पत्नी भौर पुत्र, आदि को भी गिन लेता था। 

नारी ने अपने स्वत्व की रक्षा के लिए संघर्ष भी किया, कुछ स्थानों पर 
साम्य संघ की पुरानी रूढ़ियों ने जीवित रहने की कोशिश की | पर दासों के 
स्वामी पुरुष ने उन सबको निर्दयता और कठोर हिंसा के द्वारा दबा दिया । इस 
बात का विवरण हमें तीन कथाओं में स्पष्ट रूप से मिलता है। सुदर्शन और 
झोघवती, मौतम और गोतमी तथा जमदर्नि और रेणुका की कथाओं में इसे 
स्प्टता से देखा जा सकता है। वे कथाएं यह भी बताती हैं कि किस प्रकार 
गरा-गोत्र साम्य संघ की रीति और विचारधारा दास युग में बदल गयी थी । 
ऋषि सुदर्शन झ्लाश्रम से कहीं वाहर गये ये । झाथम में उनकी पत्नी झोघवती 
थी। एक ब्राह्मण प्रतिथि उस प्राश्रम में झ्ाये । उतको केवल भोजनादि से ही 
प्रसन्न नहीं किया गया, वरन गणा-गोत्र की परम्परा के झनुसार उनके साथ झोषव्ती 
सोयी भी । जब सुदर्शन लोटकर प्राये भोर उत्होंते भ्रपनी पत्ती के व्यवहार 
को सुना, तो बहुत भ्रसन्‍न हुए--कर्योकि उसने झतिथि-सेवा का कर्तव्य पूरी तरह 
निभाया था । यह घटना उस झुंग की है जब गणों का प्रसार दूस्दूर 
क्षेत्रों तक हो छुका था, साम्य संघ हट रहा था और नारियां प्राचीत यूथ-विवाह 
की रूढ़ि का विरोध कर रही थीं। वे भव अपने पतियों के साथ पुग्म ख्प 
परिवारों में रहकर स्वतंत्र कुढुम्वों की रचना कर रही थीं। इसीलिए सुदर्शन 
इस बात से डरते ये कि कहीं उनकी पत्नी अतिथिन्सेवा के ब्रत का पालन 
ठीक प्रकार से न करे! जब उन्होंने पूरी कथा सुनी तो उनको प्रसन्‍तता हुई 
कि उनका “भय” निमूल था __और यह कि भोषवत्ती ने प्राचीन रूढ़िं की 
“विरोध ” नहीं किया था । 

दूसरी कथा में मरुग वदल गया है । गौतम ६ 
उनकी पत्नी गोतमी ( अहिल्या -- भनु« ) झाकम में थी जब इन्द्र भरति।' 
रूप में वहां पहुंचे। उन्होंने गौतमी के साथ सम्भोग किया। वाद में इसे 
जानकर गोतम बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपने पुत्र चीरकरी से गोतमी का 
सर काट लेने के लिए कहा और वे चले गये । पुत्र विचार संकट में पड़ गया | 
वह जानता था कि पुरानी परम्परा और शास्त्र के भवुस्ार उसकी माता ने 
ठीक ही किया था। वह यह भी जानता था कि वह उसका पत्र ड्, 


अझपनी माता की हत्या नहीं कर सकता । माता की दूत्यां करता सबसे बड़ा 


नारे की दासता श्छे 


धाप होया । छेकिन नये युग के पनुसार, नये दर्ण सम्दंधों बुद्ुम्बों श्रौर दर्ख 
नियमों के भनुसार उसके लिए अपने पिता की भाज्ञा का पालन करना श्री 
आवश्यक था ।* उसने इस पर धार-बार विचार किया । जब गौतम लोटकर 
भझाये तो उनका क्रोध शान्त हो गया था। उन्होंने उस भाचरण को ठीक मान 
लिया भौर संतुष्ट हुए । इस घटना में माता झोर पुत्र विजयी हो गये थे --- 
इसलिए नहीं कि वह उनका अधिकार था, बल्कि इसलिए कि नया धर्म भ्रभी 
इतना दाक्तिशाली नहीं हुआ था । 


तीसरी कया, जमदग्नि भौर रेखुका की है। रेणुका ने एक बार 
गंधवं चित्रस्थ को प्रेम की दृष्टि से देख भर लिया था। जमदस्नि ने भ्रपने पुत्र 
परशुराम को यह्‌ स्‍ाज्ञा दी कि वह झपनी माता की हत्या कर दे । परशुराम ने 


$ पपितुराशा परोधमें स्वपर्मो मात्रध्यम्‌ । 
अख्वतंत्र च पुत्रत्वं कि सु मां न नुवियेत्‌। 
स्त्रियं दत्वा मातरं च का द्वितु सुखी भवेत । 
पितरं चप्यवशाय कः प्रतिष्ठा माप्लुयात्‌ ॥ १२ ॥ 


इस उद्धरण में परस्पर-विरोधी विचार बहुत मनोर॑जक हैं: 

पिता की भाशा मानना, दुसरों द्वारा कहा हुआ थर्म ( परोध्रम ) है। माता की 
रछा करना अपना स्वाभाविक भर्मे (स्वधर्म ) है। लेकिन दास युग में झाकर पुत्र ने अपनी 
स्वतंत्रता को खो दिया था। इसलिए उसे यह अ्रपिकार नहीं था कि वद “ गण ! धर्म 
का पालन कर सके और पिता की आशा से इनकार कर माता की भ्राश्ा का पालन करे । 
माता की हत्या करने से उसके परम्परागत भावों को चोट पहु'चेगी और उसे 
कष्ट द्वोगा। पर पिता की आइ। न मानकर समाज में उसे “ प्रतिष्ठा ” नहीं मिलेगी । 
माता की सत्ता भवीत में थी और अब समाप्त दो रही थी। पिता की सत्ता उठ रही थी 
और भविष्य में शक्तिशाली होने जा रही । 

नयी ज्यवस्था के अनुस्तार किसका फल अधिक भयंकर था £ माता की हत्या एक 
ओर थी, दूसरी भोर पिता के वचनों का न पालन करना मात्र था। यहां पर दार्सों 
के स्वामी के एकाधिपत्य का नंगा रूप देखा जा सकता है। 

ग्राचीन युग फ्रो याद रखिए ! जब दीघ्तमा ब्यर्थ में उल्टी-सीधी बातें ज्यादा बोल 
रहा था, तब अपनी माता की आशा से उसके पुत्रों ने उसके द्वाथ-पेर बांधकर उसे साम्य संघ 
से बाइर निकाल दिया था। इसी प्रकार से श्वेतकेतु ने जब अपनी माता को एक “गोतर- 
मित्र” के साथ जाते हुए देखकर रोका था, तब उसे इस अशान के विषय में लुप कर दिया 
गया था। साम्य संघ के अन्त के साथ-साथ स्वाधीन और सुख्री मातृत्व का नाश हो गया 

- था। नारी का पति उसके लिए दासों को द्वांकनेवाला और पुत्र उस पिता की आ्राश्ा को 

व्यवहार में लानेवाला दो गया। दिव्य धर्म और शास्त्र पुरुष की ओर दो गये और उसने 
नारी को सदियों के लिए निदत्था बना दिया । कि 


श्ज्ड भारत : आदिम साम्यवाद से दात्त प्रया तक 


बुर अपने पिता की श्राज्ञा का पालन किया श्रौर रेणुका को मार ढाला ! 
यहां नारी के जीवन पर पिछृसत्ता "ने भ्रपना पूर्ण अधिकार जमा लिया 
था। इस युग में नारी का कोई व्यक्तित्व, उसकी कोई स्वाधीनता भौर उसका 
कोई विचार अपना नहीं रह गया था। दास स्थामियों के निर्देय, भयंकर, 
हिसात्मक एकाधिपत्य ने उसकी स्वाधीनता और उसके व्यक्तित्व का नाश 
पूरी तरह से कर दिया था । दि 
इन तीन कथाओं से हमें मालुम हो जाता है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति और 
परिवार की उत्पत्ति, पुरुष का शासन झौर नारी को दासी बढ्मकर उम्रका 
अपहरण किस प्रकार से संभव हुआ था ? आज की दलित भारतीय मारी के 
पास कोई झधिकार, कोई व्यक्तित्व, कोई प्रतिता और कोई स्वतंत्रता बाकी 
नहीं रह गयी है। बह संस्कृति और प्रेम, सदाचार झोर बैतिकता, “आदर्श- 
चादी दर्शन” भर भारत की असाधाररा अध्यात्म से उत्पन्न नहीं हुई है। यह 
नारी जिसे ग्राज हम ग्रउने स्रामने देख रहे हैं, दास-स्वामी बर्ग के हिसतात्मक 
एकाधिपत्य के हाथों से गढ़ी ययी है ! ध 
इस विकास के पीछे कौद सी मूत्र शक्ति काम कर रही थी ? केवल 
हिंसा द्वारा इसे नहीं क्रिया जा सकता था । पुर्दप की इस हिंसा के पीछे वह 
झास्त्र या धर्म था जिसको नयी शासन-सत्ता व्यवहार में ला रही थी; और उस 
शासन-सता की उत्पत्ति, उत्पादन की नयी शक्तियों तथा सम्पत्ति और समाज 
के नये सम्बंधों से हुई थी । साम्प संघ के अन्त, व्यक्तिगत सम्पत्ति के उदय तथा 
बर्णों प्रौर वर्गों के अस्तित्व ने इस नये परिवार की रचना की थी, जिसके भ्रन्दर 
नारी के पारिवारिक श्रम का कोई सामाजिक मूल्य नहीं रह गया था। उम्र 
व्यवस्था में दासों द्वारा खेतों और छोटे कारखानों में किया गया सामाजिक श्रम 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण था । उससे जो सम्पत्ति उत्पन्व होती थी, उसे व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की हैसियत से पुरुष प्रात्मसात कर लेता था । 
व्यक्तिगत सम्पत्ति के उदय होने पर यूद्र दासों के साथ-साथ नारी ने भी 
श्रपनी स्वाधीनता खो दी ! सदियों दाद जब दासों को व्यक्तिगत सम्पत्ति के 
रूप में रखने का अन्त हुआ, तो दूसरे आकार को व्यक्तिगत सम्पत्ति का उदय 
हुआ, जिसका स्वामी सामन्‍्ती जमीदार होता था। जब उसका भी पन्च हो 
गया, तो पुंजीपति की व्यक्तिगत सम्पत्ति का उदय हुआ ।. इसलिए नारी की 
दासठा की दश्शाएं भी उसी प्रकार से बदलती चली गयों / दासी से वह चेरी 
बनी और चेरी से सर्वहारा हो गयी ( लेकिन उसकी दातता कभी नहीं मिटी । 
इसलिए नारी की स्वाधोनता का प्रइन कोई न॑तिक, भाचार्यास्त्र या 
अध्यात्म का प्रश्त नहीं है, दल्कि वर्येन्यासन का प्रइन है । 


नारी को दासता श्ज्श्‌ 


जो कुछ कहा गया है, उसके आधार पर यह देखा जा सकता है कि नारी 
को स्वाधीन वनाने ओर उसे पुरुष के बराबर बनाने का काम तव तक सफल 
नहीं हो सकता, जब तक कि व्यक्तिगत पारिवारिक श्रम की सीमाओं से बाहर 
निकालकर उसे सामाजिक उत्पादन में नहीं लगाया जाता । नारी तभी स्वाधीन 
हो सकती है, जब वह सामाजिक उत्पादन में बहुत बड़ी संख्या में भाग लेने लगे 
ओर पारिवारिक श्रम में उसे कम से कम समय देना पड़े | इस थुुग में नारी 
की स्वाधीनता संभव होने लगी है। इस युग के आ्राधुनिक उद्योग-घंधों में बड़ी 
संख्या में नारी को सिर्फ काम करने का अ्रधिकार ही नहीं दिया गया, बल्कि 
उसकी मांग भी की गयी है । दूसरी ओर, इन मशीनों के द्वारा परिवार के सबसे 
भ्रधिक कठोर श्रमों को सावंजनिक उद्योग-धंधों में बदला जा रहा है । नारी की 
स्वाधीनता पूरी तरह से तभी संभव हो सकेगी जब बड़े पैमाने के उद्योग-घंधों 
का समाजीकरण होगा और वर्गों को नष्ट कर दिया जायेगा । 

इस बात से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय पूंजीवाद के नेता लोग 
'क्यों पारिवारिक श्रम के गुण गाते हैं, जब कि भारतीय उद्योगों के कप्तान ( सेठ- 
मिलमालिक, आदि--अनु.) अपनी मिलों में नारी के सस्ते श्रम को काम में लाते 
हैं। थे दोनों मिलकर नारी झौर समाज की स्वाघीनता की भ्रसली राह को कुहरे 
से ढंककर उसे देखने नहीं देते । भ्सलियत यह है. कि नारी की स्वाधीनता का 
मार्ग न तो पारिवारिक श्रम में है ओर न मध्य-वर्गीय "शिक्षिता कमानेवाली 
नारी ” बनने में है । यह रास्ता सामाजिक क्रान्ति में है, वैसी सामाजिक क्रान्ति 
में जो उत्पादन के साधनों पर से व्यक्तिगत सम्पत्ति का, वर्ग शासन का और 
साथ ही साथ नारी के ऊपर पुरुष की सत्ता का नाश्व करेगा । लेकिन इस समय 
हम इस विषय पर विचार नहीं कर रहे हें । 


ग्यारहवां अध्याय 
अपरिहार्य आत्म-विरोधों का संघर्ष 


आार्यों फा प्राचीन साम्य संघ तेजी से टुकड़े-टुकड़े होकर गिर रहा था । वह ऐसे 
प्रात्म-विरोधों द्वारा हट रहा था, जिनमें परस्सर कोई सममोता नहीं दो सकता 
था। यज्ञ पद्तति के उतादन के अनुसार जिस प्राचीन धर्म की स्थापना हुई थी * 
भर चूंकि वह उलादन पद्धति स्वयं हट रही थी, इसलिए उसके अझन्तगंत इन 
विरोधों का समाधान नहीं हो सकता धा। उत्पादन के साधनों में विकास 
के कारण उत्पादन के नये सम्बंध अस्तित्व में भा गये से भोर प्राचीन यशनाण- 
गोद सम्बंधों के विरोध में वे संपर्ष करते हुए ऊपर उठने की कोशिश कर रहे 
थे। स्वाधीनता भोर समानता के झाधार पर टिकी हुई सामूद्िक सम्पत्ति 
व्यवस्था को दास प्रथा के झाधार पर रची गयी व्यक्तिगत सम्पत्ति की 
मिटाने की कोशिश कर रही थी । प्रायों के गणों को एक 
छिप्त-भिन्न कर रहा था। पिछले अध्यायों में हमने जिन पात्म-विरोधों को 
विकसित दवोते हुए देखा था, उनको हम पहले एक साथ देखेंगे, फिर उस गुह-पुद 
का और उसके परिणाम का, गख-विधान के भन्त और शासन-सत्ता के 
का वर्णन करेंगे । 
सामूहिक यज्ञ के श्रम ह्वारा रे गये छोटे-छोटे साम्य संघ पहले विस्दृत 
लगे, फिर बंद गये और इस प्रकार उनकी संख्या बढ़ती गयी । जो पहले 
एक था वह अनेक हो गया, जो पहले छोटा था+ वह विशाल हो गया। “ यही 
प्रजापति की कामना थी;” झोर यहें सर्व अग्नि के उपयोग और पशु-पालन द्वारा 
संभव हुआ था। हर 
«बहुतों के साथ एक का सम्बंध कैसे संगठित किया जाये 7१९ इस प्रश्त 
में अनेक समस्याओं को जन्म दिया । झत युग का एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
घुमता हुआ वन्य गरा अब दुरूदूर तक फैले हुए जेता मुग के सम्बंधी गश-गोत्रों 
क्केखूपों में विकसित हो गया था। उस््पादन करता और अपनी संख्या बढ़ाना, 
महान यज्ञ की सार्वेजनिक अग्नि के चारों ओर एक साथ श्रम और उसका 
उपभोग करना तथा मोत्र साम्य संघ के प्राकंतिक एवं स्वामाविक नियमों का 
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पालन करना --यही उन्नत होते गणों का स्वयं-विकसित धर्म था, जिससे अर्ध- 
वन्य अवस्था के प्रथम भाग को समस्याएं सुलक गयी थी । 

श्रम और घन बढ़ता गया। इस बढ़ती की वजह से श्रम के विभाजन 
की झावश्यकता पैदा हुई । दस्तकारी, खनिज का काम, धातुओं का काम और 
खेती का काम आरम्भ हुआ । इनसे नयी समस्याझ्रों का भी जन्म हुआ । ग्रस 
साम्य संघ के अन्दर बर्णों का विभाजन हो गया, जिनकी अलग-अलग झारथिक 
भूमिका थी। लेकिन समूह के प्रन्दर ही यह विभाजन हुआ था। प्राचीन अखंड 
गण की प्राथिक व्यवस्था के गर्भ से खंडित वर्स आ्राथिक व्यवस्था की उत्पत्ति 
हुई । गण के भ्रधिकार वर्सों के भ्रधिकारों से टकराने लगे । 

एक क्षेत्र के गशों और कबीलों में कुछ विशेष प्राकृतिक वस्तुओं का 
तथा धन के विभिन्न रूपों का उत्पादन होता था। उन वस्तुओं को लेकर वे 
दूसरे गणों के सम्पर्क में आते थे, जिनके पास उनके अपने उत्पादन होते थे । 
इससे विनिमय का प्रारम्भ होने लगा । उपभोग के लिए जो उत्पादन होता 
सा, उससे विनिमय के लिए किये गये उत्पादन की महत्ता ज्यादा बढ़ गयी। 
हवन के लिए जो उत्पादन होता था, वह पीछे पड़ता गया झौर हिरण्य*" के 
लिए उत्पादन बढ़ता गया । 

विनिमय ने सामूहिक उत्पादन और सामूहिक अधिकार को भी नष्ट 
कर दिया । निजी उत्पादन और निजी अधिकार का मतलब यह था कि व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति का आगमन हो ग्रया था। उस समय तक जिन विभागों और 
विरोधों को कोई जानता भी नहीं था, वे नये विभाग और विरोध उन सगे 
सम्बंधियों में ग्लौर एक गण के अन्दर ही प्रकट होने लगे । यह विरोध और 
विभाग प्रमीरों तथा गरीबों में था । गण दुर्दशा की अवस्था में पहुंच चुका था । 
जब आधिक समसस्‍्याप्रों का कोई दुसरा समाधान नहीं मिल सका, तो उससे 
घामिक या नैतिक प्रचार से समस्या को हल करने की चेष्टा की | उसने यह मांस 
उठायी कि लोग हवन ओर दसनस्‌ के नियमों का पालन “कठोरता से करें”-..- 
जैसा कि प्राचीन प्रथा के अनुसार उत्पादन के उपभोग, वित्तरएण, और उपयोग में 
होता चला आया था । पर यह उपदेश असफल रहा । कौन शक्ति इसे लागू कर 
सकती थी ? ब्रह्म-क्षत्र ( ब्राह्मण और क्षन्रिय-पनु. ) इस उपदेश को नहीं मानते 
थे और सम्पूर्ण हृबन तथा दानम्‌ का उपभोग वे स्वयं करना चाहते थे । वर्ण 
विभाजन के आधार पर सम्पत्ति एकत्र हो रही थी। यद्यपि हर बएं में धनी 
और गरीब होते थे, फिर भी साधारण रूप से ब्रह्म-क्षत्र बर्ण के लोग दासौं और 
पशुओं के स्थामी बन चुके थे। सम्पत्तिशाली वर्ग होने के कारण विशों और 


१. कार्मोरों अर्ममिय मि हिरश्य वन्तमिच्छन्वीस्टायेन्द्ों परिक्तव । ऋग्वेद : &-१११॥ 


हर 0 


श्ज्ष भारत : झादिस साम्यवाद से दास प्रथा तक 


शूद्रों के थम के शोपक भी यही चरण हुए । इस तरह से वर्श-भेद श्रीघ्रता से 
बर्ग-मेद में बदल गया और आत्म-विरोध उठ खड़ा हुथा | “गण के भीतर पाया 
जानेवाला सम्पत्ति का भेद, उसके हितों की एकत्ता को गण सदस्यों के प्रापसी 
विरोध में बदल देता है |” (काल माव् ) । ब्रह्म-क्षत्र की सम्पत्ति विधाल विश्व 
लोकतंत्रवाद के अ्रधिकारों के विरोध में खड़ी हो गयी ) 

विनिमय ने मुद्रा को जन्म दिया । मुद्रा द्वारा घत का संचय करता आसान 
हो गया । और थे लोग जो घन का संचय करते थे, उस बर्ण के होते ये जिनको 
परम्परा और अधिकार द्वारा शक्ति ओर अख्तर प्रात थे। वे युद्ध संचालन की 
क्रिया में निपुण और आधिक व्यवस्था की विद्या में कुशल: थे । धनी झौर गरीब, 
शोपक और शोषित के बीच यह विरोध बढ़ता गया। गण सम्पत्ति का संघर्ष 
बर्श सम्पत्ति से होने लगा । यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि “धन यज्ञ के लिए 
है, अथवा संचय और भोग के लिए ?”*5 

उत्पादन और धन की बढ़ती ने युद्ध-बंदियों को मृत्यु का शिकार होते से 
वचाकर उन्हें मजदूर और दासों में बदल दिया था। आर्यों के साम्य संघ में 
शूद्रों की दासता का प्रवेश हो चुका था। समाज दो विरोधी भागों में खंडित 
हो गया था---एक भाग वह था जो दातों और घन का स्वामी था, और दूसरा 
भाग वह था जो अपने स्वामियों की दासता करता था ! 

सगे सम्बंधियों प्रथवा रक्त सम्वंधियों के गए में वे लोग भी शामिल होने 
लगे, जो उसी रक्त के प्रथवा सगे सम्बंधी नहों होते ये उदाहरण के लिए, शुद्ध 
उत्पादक, दूसरे गरों के व्यापारी तथा भ्रन्य लोग गख में शामित्र कर लिये जाते 
थे । गण नियमों के प्रस इन अपरिचित नयी आधिक श्रक्तियों और वर्गों के 
लिए, जो प्राचीन और सीमाबद्ध श्रादिम साम्य संघ में और उसके क्षेत्र में प्रवेश 
कर रहे थे, कोई विधान नहीं था। इन नये सम्बंधों को बांधने के लिए नये 
शास्त्र या विधान की आवश्यकता थी, जो यह निर्धास्ति करता कि भ्रव प्राथिक, 
वैवाहिक सम्बंध किस प्रकार से संचालित होंगे। गण के प्राचीत नियमों के 
साथ-साथ या विरोध में इन नये नियमों को प्रकट होना था । विरोध में इसलिए 
कि नये नियमों का झाध(र विनिसय और व्यक्तियत सम्पत्ति थी, जब कि भाचीन 
मरा नियमों का आधार सामूहिकता थी ।7 इससे एक संघर्ष उठ खड़ा हुआ । 
२. “ उपनिपदों ” ने यद उपदेश देना शुरू किया झ्वि “स्थाय झा उपभोग करो, 


किसी दूसरे के धन की इच्छा या कामना सत करों / 7 ५ 
तैन त्यक्तैन अु जीवार मा खूथः कस्वस्विदनम ! ईपोपनिपद 


३. यहां नये ” घ्म ?” भर नये नियमों का उदय दोता द। पढ़ते के 'गयतयोत्र! 
संबदन में श्सका स्थान नहीं था । 
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गर-गोत्र के साथ ही गख-राष्ट्र का जन्म भी हो गया। ग्रोत्र केवल सगे 
सस्वंधियों को दी मान्यता देता था, जब कि राष्टू उन सबको मान्यता देता था 
जो किसी एक प्रदेश में और उसकी झाथिक व्यवस्था में रहते हों--- उसमें 
सम्बंधी और असम्बंधी मिले-जुले होते थे । 

व्यक्तिगत सम्पत्ति ने साम्य संघ के परिवार शोर घर को नष्ट कर दिया 
था। उसके पअ्न्दर और उसके विरोध में ऐकान्तिक परिवार का जन्म श्रपनी 
सम्पत्ति और अपने उत्तराधिकार, आदि को लेकर हुआ | गण का विरोध कुल 
से और प्रजापति का विरोध गह॒पति से हो गया। व्यक्तिगत परिवार की 
गृहार्नि के सामने साम्य संध की त्रेताग्नि तुच्छ होकर पीली पड़ मयी। सावें- 
जनिक हवन के स्थान पर निजी भोजन पकाया जाने लगा। गण झौर देवताओं 
को संतुष्ट करते तथा घोखा देने के लिए उसका नाम पाक-यज्ञ रखा गया। बड़े 
गज्ञों का होता बंद ही गया । उनके स्थान पर छोटी-छोटी व्यक्तिगत इष्टियाँ 
होने लगी । ये इष्टियां घनी मृहपति की भ्रथवा निजी गुहस्थों की अ्रपनी स्वार्थ- 
भयी लालसाझ्रों को पूरा करने के लिए की जातो थीं । ये काम्य-इष्टियों* कही 


जातिजान पदान्पर्मान्‌ श्रेयीपर्माश्च पमेवित्‌। 
समीद्य कुछथर्माशच स्वथ्म प्रतिपादयेत्‌ ॥ मनु. ८-४१ ॥ 


इस स्थान पर यद्द विधान रखा गया है कि अगर “श्रुति ” और दूधरे पर्मशास्त्रों 
में विरोधी नियम मिले, तो अन्य धमशास्त्रों को छोड़कर “श्र॒त्ति” के नियमों का पालन 
किया जाय । लेकिन वास्तव में जो अन्य धर्मशास्त्रों में लिखा द्वीता था, वह नथी भवस्थाओों 
का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए वद्दी माना जाता था । “ अ्रुति ? के भये को वद भपनी 
इच्छा के भनुसार तोड़-मरोढ़ देता था और इस तरइ यद काम सफल हो जाता था | 


४. साम्य संध की सामूहिक आर्थिक ब्यवस्था का व्यक्तिगत आर्थिक व्यवस्था में जो 
परिवत्तैन हुआ, उत्तकी छाया प्राचीन बड़ी सामूहिक “ यशनयागों ! के शेकान्तिक 
परिवार की छोटी “इष्टियों” के रूप में परिव्तेन पर पढ़ी। दरिद्र विश गृहस्थ ने 
#ईष्टि” को प्राचीन “य३ का व्यंग-चित्र बना दिया । अपने छोटे “यश्ञ” में गरीदी 
के कारण वह पशु की बलि नहीं दे सकता था, जैसा कि प्राचीन बड़े सामूदिक “यश” 
में होता था। इसलिए असली पशु के स्थान पर बद भअन्न या आटे के बने हुए पशुओं 
की वलि देकर उन्हें “इवन” की अग्नि में रखता था। सजीव पशुओं पर धनियों 
का अपिकार था। दरिद्व लोग अपने को और अपने देवताओं को झाटे के बने पशुओं 
से संतुष्ट करते ये ( जेसे “दिशंपू्मास” का “पुरोडाश” और “अग्निद्दोत्र” तथा 
“/सधुपके” की “अनुस्तर्णी” ) ; गायों का मारा जाना भव बन्द हो 'यया था। इसलिए 
नहीं कि गाय पवित्र मात्ी जाती थो, बल्कि इसलिए कि गारये अब कठिनता से आाप्त 

"दोती थीं भौर, पनियों. का,उनके ,ऊपर एक्रापिपत्व था विश के व्यक्ति खाने के लिए 
गाय नई मार सकते ये । उसका मूल्य चुकाना उनकी शक्ति के वादर था। 


७४४३ 
हि 


श्य० भारत : आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


जाती थीं। पहले गण के सब सदस्य सार्वजनिक गृह ( साम्य संघ ) की अग्लि 
के चारों ओर एकच्र होकर भोजन करने में भाग लेते थे । उस प्रथा को मिजी 
अधिकारों ने नष्ट कर दिया था। अब ये लोग बल्लि के प्रतीक रूप में देवों को 
उनका भाग देते थे । अतिथि और भिक्षुओं को भी कुछ भाग देते थे । मरणा- 
सन्‍न गण के अब ये ही प्रतिनिधि दाकी वच रहे थे। “अतिधि-सेवी” होने 
का गौरव पाने के लिए स्वार्थी ग्रहस्थ ने अपने भोजन का कुछ भाग इन लोगों 
को देना मंजूर कर लिया था। 

व्यक्तिगत परिवार, गृह और निजी सम्पत्ति के बढ़ने के साथ ही पितृसता - 
और पुत्र का उत्तराधिकार भी प्रमुख होता गया । पितृसत्ता ने मातृसत्ता को 
दवा दिया। सारी के ऊपर युरुष का शासन सबसे अ्रधिक दक्तिवान हो उठा । 
पत्नियों का विरोध पति से और पुत्रों करा विरोध माताझ्रों से होते लगा ) 

जब सामूहिक सम्पत्ति के अधिकार और जीवन के स्थान पर व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के अधिकारों और जीवन का जन्म हुआ, तो वेद-सूक्तों के विरोध में 
गूह्म-सृत्रों का जन्म हुआ | प्रह्म-सत्रों के नाम से ही मालूम होता है कि उनका 
उदय व्यक्तिगत सम्पत्ति से हुआ था। बेद बिलीन होने लगे। संहिताश्ों 
के रूप में उनकी रक्षा करना आवश्यक हो गया---व्योंकि झब ये विधि-मातर 
ही रह गये थे ॥ उनका विकास और उनकी प्रगति रुक ग्रयी थी भोर लोग 
उनको भुलने लगे थे ।* सूत्र प्रमाण माने जाने लगे, और बेद की विधियों 
से उनका विरोध भी हो जाता था £ गूह्य यथार्थ हो गये ओर बेव अयधार्थ 
( स्मृति या यादगार ) होने लगे--ठीक उसी तरह जैसे कि व्यक्तिगत 
सम्पत्ति यथार्थ और प्रमुख हो रही थी झौर सामूहिक सम्पत्ति श्रययार्थ होकर 
मिट रही थी, यद्यपि पूरी तरह से अभी नहीं मिट पायी थी। इतलिए शास्त्र- 
कारों ने लिखा था कि उनके नये सूत्रों और स्मृतियों में जो कुछ लिखा हुप्ना 
है, वही धर्म है। परन्तु, यदि नये धर्म श्रोर पुरानी श्रुति में कभी कोई विरोध 
हो, तो उन दोनों में श्रूति ही ज्यादा प्रमाणित मानी जाय | लेकिन यह सिर्फ 
कहने भर के लिए ही प्रमाण था। व्यवहार में नयी शक्तियां झासन करती थीं 
और उनका पर्मेशास्त्र प्रमाण माता जाता था । 


# 


ब्रेताया संहता वेदा यज्ञावर्यस्त॒वैव च। 
संरोधादायुपस्लेते ब्यवस्वन्ते दापरे थुये # शांति पवे, २३८-१०४ + 


दापरे विप्लक यान्ति यद्या: कलियुगे दथा ॥ २३८०१०१३ 
इस स्थान पर यद माना यया द कि * वेदों को संशिता! के रूप में रपने का काम 


... अदर्ख, अम-विमाजन और उससे उत्पन्न अन्‍य निच्कर्यों दे साव-साथ हुआ या। 
«- "पदों को सदा! के हप में रसने का मतलड़ था कि “यिज्ञ/ का सामाजिक भस्तिल 
समाण हो रदा था। न्‍ है 


अपरिहार्य श्रात्म-विरोध श्पर 


आचीन गए में जिन अधिकार-पदों को चुनाव द्वारा तय किया जाता 
था, बे श्रद पेत्रिक-पद होने लगे थे; और शोध ही गण-हितों के विरोध सें 
व्यक्तिगत हितों की स्थापना हो चलो थी। दासों के पुत्र भी दास होते थे। 
सम्पत्ति ही सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी थी। दरिद्रता को उत्तराधिकार में 
दरिद्रता मिलती थी । यह संघ बढ़ता गया और तेज होता गया । आर्थिक 
हृष्टि से शक्तिशाली वर्ग पूरे समाज का संचालन इस प्रकार से करना चाहते थे 
जिससे कि ये विरोध भर भी बढ़ते जायें तथा अन्त में असंख्य कर्मठ जनता, 
अल्पसंख्यक स्वामी बर्ग के अधिकारों और शरक्ति के हित में दास बनकर रह 
जाय । इसका श्रर्थ यह था कि विद्-शुद्र ब्रह्म-क्षत्र के दास बनकर काम करें। 
पशु और दस्तकारी के साथ-साथ उत्पादन की नयी शक्तियों ने भूमि 
को उत्पादन का सबसे अधिक प्रमुख साधन बना दिया था। प्राचीन गण में 
उसके सदस्य संघर्ष करते थे और प्रजा और पशु ( प्रजा-पशवाः ) के लिए 
प्रार्थना करते थे । तब खेती एक अश्रमुख वस्तु थी, इसलिए भूमि का भी ज्यादा 
महत्व नहीं था । परन्तु जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ जब उनका जीवन 
सिफफ पशुझों के प्राधार पर नहीं चल सका, तो खेती की मांग बढ़ने लगी । 
इसलिए यह आवश्यक हो गया कि खेती करने के लिए जमीन को जंग्रली 
वृक्षों से साफ किया जाय /" यह काम कांसे के हथियारीं से नहीं हो सकता 
था। लोहे को पिघलाने का अन्वेषण किया गया। सलम्बेन्चोड़े जंगलों का 
सफाया कर दिया गया और श्ूद्र दासों तथा वैश्य जोतनेवालों की सहायता से 
भूमि जोती और वोयी जाने लगी । 
गर के जीवन में जो महत्ता अभी तक पश्चु को प्रास थी, उसे दूसरा स्थान 
दिया जाने लगा झौर उसके स्थान पर इस नये युग में उत्पादन के साधनों में 
भूमि को प्रथम स्थान मिला। दस्तकारी का काम खेती से झलग कर दिया 
गया, छोटे नबरों से गांव भी अलग कर दिये गये । शूद्ध दासों पर भ्रधिकार 
करने के साथ-साथ भूमि पर भी अधिकार जमाने के लिए क्षत्रियों के नेता युद्ध 
करने लगे । इन युद्धों ने गुणों के संगठन पर काफी भसर डाला । जहां पहले 
झाम्तिपूर्ण सामूहिक लोकतंत्र था, वहां अव सैनिक लोकतंत्र हो गया । धीरे-धीरे 
गण के जो सैनिक अंग थे, उन्होंने साम्य संघ पर अधिकार जमा लिया । 
“आबादी पहले से ज्यादा धनी हो गयी । उत्तकी वजह से जरूरी 
हुआ कि अन्दर्नी और बाहरी कामों के लिए लोगों में और घनिष्ठ 
» इंषों का लगाना और जंगलों का बढ़ाना नहीं, बल्कि जंगलों को साफ करना पुण्य 


माना जाने लगा । शसौलिए “मद्मारत” में खाणडव जंगलों का जलाया जाना दहुत 
बढ़ी सेवा माना गया है: 


नबी 


श्ष२ भारत : आदिस साम्पदाद से दास प्रथा तक 


एकता हो । हर जयह एक-दूसरे से सम्बंधित कवीलों को मिलाकर 
महासंघ बनाना आवश्यक हो गया, और उसके कुछ समय बाद ये कबीले 
आपस में एकदम घुल-मिल गये, और इस तरह अलग-अलग कबीलों के” 
इलाके मिलकर एक जाति का इलाका बन ग्रया ! जाति का सेतानामकः 
रेक्स (राजन )६... अनिवार्य रूप से आवश्यक और स्थायी कर्मचारी 
बन गया। जहां कहीं श्रभी तक जन-सभा नहीं थी, वहां वह कायम कर 
दी गयी । गण समाज ने जिस सैनिक जनतंत्र के रूप में विकास किया 
था, उसकी मुख्य संस्थाएं थीं: सेनानायक (राजन ), समिति (सभा) 
और जन-सभा (विदया ) | सैनिक जनतंत्र (गणसंध ) इसलिए कि युद्ध 
करना, ओर युद्ध के लिए संगठन करना जाति के जीवन का एक नियमित 
अंग बन गया था। पड़ोसियों की दौलत देखकर जातियों के मन में 
लालच पैदा होता था । दोलत हासिल करना उनके लिए जीवन का एक 
उद्देश्य बन' गया था । ये वर्बर लोग थे, उत्पादक काम से उन्हें लूट-मार 
करना अधिक आसान और ज्यादा सम्मानप्रद लगता था ) एक जमाना था 
जब केवल शआ्राक्रमण का वदला लेने के लिए और अपने नाकाफी इलाके 
को बढ़ाने के लिए युद्ध किया जाता था, पर श्रव केवल लुट-मार के लिए 
युद्ध होने लगा, और युद्ध करना एक नियमित पेशा हो गया । / 
(परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति भौर राजसत्ता की उत्पत्ति, १8 २२५) 


भनी ब्रह्म-क्षत्र के परिवारों ने, जो गरीब विश लोकतंत्र और श्द्र दासता 
के विरोध में घत का संचय कर रहे थे झौर श्रमीर बनते जा रहे ये, अपने 
चारों ओर नगरों और किलों को बनाना शुरू कर दिया था / उनकी अपनी 
रक्षा सिर्फ बाहर के आक्रमस्पों से ही नहीं करनी थी, वल्कि अपने ग्रन्दर के 
विद्रोही मेहनतकशों का भी उन्हें भय था । गांव भौर तयरों का विरोध और 
भी तोब्र होता गया । 

व्यक्तिगत सम्पत्ति के आधार पर उपज और घन की बढ़ती ने मेहनतकश 
विद्य वर्ग और ब्रह्म-क्षत्र के स्वामी वर्ग के बीच की खाई ओर भी चौड़ी कर 
दी । विश जितने गरीब होते जाते थे, उतना ही वे विजित बूद्रों के निकट पहुंचते 
जाते ये । विश लोग पहले विजयी भिवर्णों के अंश थे । तब वे शूद्ध दासों पर 
अधिकार कर ग्वें और असन्‍नता का झनुभव करते थे। लेकिन व्यक्तिगत सम्पत्ति 
और दासता के तर्क ने अपने जाल में फांसकर उन्हें भो दासता तक पहुंचा 
दिया । एक दिन यही .गवंमय विश ब्रह्मन्‌ का एकमात्र स्वरूप था, वही सर्वब्यापी 





६. कोए मेरे हैं । लेखक 


अपरिहार्य झ्रात्म-विरोध श्फरे 


साम्य संघ था । उसीसे ब्रह्म-क्षत्र व्णों की उत्पत्ति हुई थी, उसीसे वे भिन्‍न हुए 
थे । झब वही विश इतना गरीब हो गया था कि शूद्र की भांति वंधनों में जकड़ 
कर उसे बेचा जाने लगा । पहले कभी वह विजयी आार्यों का ही एक अंग्र था । 
इसी वाघ्तविकृता के कारण उसे यह अधिकार मिला था कि उसके जन्म, विवाह 
और मरण के संस्कार वेदिक विधि के अनुसार हो सकें। विजातीय शूद्र दास 
अपने को इस ऊंचे पद तक कभी नहीं उठा सकता था । यद्यपि सिद्धान्त में विश 
अभिजात झासकीों का हो एक अंग माना जाता था, फिर भी दिल-अ्रति-दिन के 
व्यवहार में विज्ञ को दास छूद्र के पद तक ढकेल दिया गया था । जो आराय॑ पहले 
औरों को दास वनाकर अपनी उन्नति कर रहे थे, ग्रव उन्हें भी बेचा और खरीदा 
तथा दास बनाया जा सकता था । जब इस लोक में वह दासता तक पहुंचा दिया 
गया, तो उसने अपने लिए दूसरे लोक में स्वर्ग रचने की कोशिश की | लेकिन 
वह भी शीघ्र ही उसके हाथ से निकल जानेवाला था। ब्राह्मणों के नेतृत्व में 
शासक वर्ग ने उस पर भी अपना एकाधिपत्य जमा लिया। विद लोकतंत्र का 
अन्त पहले भूमि पर हुआ्ना, और बाद को स्वगं में । 


“लूट-मार के लिए होनेवाले युद्धों ने सर्वोच्च सेनानायक की और 
उप-सेनानायकों की शक्ति बढ़ा दी। पहले, ग्राम तौर पर एक ही परिवार 
से लोगों को उत्तराधिकारी चुनने की प्रथा थी; अब, विशेषक्रर पितृसत्ता 
कायम हो जाने के वाद, वह धीरे-धीरे वंशयत उत्तराधिकार के नियम में 
बदल गगी । शुरू में इस मांग को लोग सहन कर लेते थे, बाद में प्रत्येक 
मृत झ्रधिकारी का उत्तराधिकारी इस हक का दावा करने लगा, और 
अन्त में उसने जवर्देस्ती यह हक छीन लिया। इत्त प्रकार वंशगत राजाप्रों 
और वंशगत कुलीनों की नींव पड़ गयी । इस तरह धीरे-धीरे गण-विधान 
की संस्थाभों की जड़ें जनता के वीच से, गणो, फ्रेटरियों भौर कबीलों में 
से उखाड़ दी गयीं, और पूरा मण संगठन अपने से एक बिलकुल उल्टी 
चीज में वदल गया । पहले वह कवीलों के हाथ में श्रपने मामलों की 
स्वतंत्र रूप से खुद व्यवस्था करने का संगठन था, भ्रव वह पड़ोसियों को 
लूटने ग्लौर सताने का संगठन वन गया | और इसलिए उसकी संस्थाएं 
जनता की इच्छा को कार्यान्वित करने का साधन नही रह गयीं, वल्कि 
खुद अपनी जनता पर झासन करने और गअत्याचार करनेवाली स्वतंत्र 
संस्थाएं वत गयी ॥“ 

( परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राजसत्ता की उत्तत्ति, पृष्ठ २३२८-२९ ) 


ब्रह्म-क्षत्र लोग अब जनता का दमत करने लगे  शोपितों का दमद करने 
के साथ-साथ सूट का हिस्सा वंटाने के सवाल पर, या झोपण की शक्ति पर 


बारहवां अध्याय 


पाशिनि, कौथ्ल्य, यूनानी तथा अन्य लोगों 
द्वारा गण संघों का विवरण 


अभी तक हमने यह देखने की कोशिश की है कि आार्यों के गणों का विकास 
किस समय झौर कौन सी दिशा मे हो रहा था ? क्‍या इस बात का लिखित 
ऐतिहासिक प्रमाण कही मिलता है कि जिन रूपों में हमने गणों का वर्णन किया 
है, उन रूपों में उनका अस्तित्व यथार्थ में था ? ओर यह कि बाद में गृहयुद् 
और झाक्तमणों ने उनके उस स्वरूप को तोड़ दिया तथा भारतीय इतिहास के 
चरवर्ती साम्राज्यों का जन्म हुआ ? गणों के वर्ग संघर्पों का वर्णन करने से 
पहले हम इन प्रश्नों को लेंगे । 

गशर्यों के प्रारम्भिक विकास की क्रमागत इतिहास सामग्री बहुत अनिश्चित 
है। झग्नि और पशु की खोज से लेकर, यानी आर्यों के वन्य अवस्था से लेकर 
अज्ञ साम्य संघों की स्थापना, धातुओ्रों को गलाने का अन्वेषण, बुनाई, विनिमय, 
बर्णों में श्रम का विभाजन, व्यक्तिगत सम्पत्ति और शूद्रों की दासता के उदय 
तक की झवधि कई सो वर्षों का समय मालूम होती है । इस वात का प्रनुमान 
बैदिक ऋषियों द्वारा कहें गये ज्योतिष सम्बंधी निरीक्षण हैं । उनका अर्थ लगाने 
की कोशिश आ्राधुनिक विद्वानों, जैसे तिलक, दीक्षित, केतकर, आदि ने की है । 
यह बात किसी सीमा तक निश्चित है कि भारत में झ्रा जाने के बहुत बाद, अच्छी 
तरह से स्थिर होने पर ही आये गरों ने बरसों, व्यक्तिगत सम्पत्ति ग्रौर शूद्रों की 
दास प्रथा को सर्वांगीण और स्थायी रूप में विकसित किया होगा ( ऐतिहासिक 
क्रम के अनुसार, महाभारत युद्ध के पहले इन सबका जन्म हो चुका था | परम्परा 
के कथनानुसार महाभारत के बाद ही कलियुग का आरम्भ होता है। सामाजिक 
संगठन के झान्तरिक प्रमाण भी इसी सत्य के साक्षी हैं । 

मध्य एशिया के समुन्नत होते प्राचोन साम्य संघ से अलग होकर जब 
आये साम्प संघों की एक झाखा पूर्व दिशा की और चली, तब उन साम्य संधों 
में लेती, क्षम का विभाजन अथवा सैनिक नेतृत्व विकसित नहीं हुआ था । 


श्म६ भारत : प्रादिम साम्यवाद से वास प्रथा तक 


काम को सबसे पहले भुरों ने किया। देवों के साम्य संघ और अयुरों के साम्य 
संघ झापस में एक ही स्रोत से सम्बंधित थे । परम्परा का यह कहना है कि 
प्रसुरों ने जब खेती के द्वारा पौधों का विकास किया, तो देवों ने उतका विरोध 
किया । लेकिन जब देवों ने यह देखा कि वास्तव में इन वौधों ते प्रन्न निकसने 
लगा है, तो वे भयमीत होकर इधर-उधर भागने लगे। देव-मयुर युद्धों से हमें 
यह 2528 है कि देव गण, शिल्प्र की निषुणता या झौजारों की निपुणता 
में भसुरों से सदा पीछे रहे ये; धौर भयुरों से ही उन्होंने हृढ़ सैनिक नेतृत्व की 
शिक्षा लेकर उसे अपने वीच स्थापित किया था। वैसा करने के बाद ही वे 
अमुरों को हरा सके थे । इस तरह गह पता लगता है कि जब ये अपनी मूल 
प्राचोन निवास्त भूमि से पृथक हुए थे, तब वे मातृसत्तात्मक मण साम्य संघों को 
व्यवस्था को अपनाये हुए थे भोर यज्ञ प्रणाली के उत्पादन की व्यवस्था में 
मिवास करते थे । हि 
रे अफगानिस्तान के प्रदेश में और विश्ेप रूप से सिंधु नदी के मंदानों, 
हिमालय के दक्षिण प्रदेश तथा पंजाब क्षेत्र में श्रायें गएों ने धर्ण, सम्पत्ति, वर्ग 
और दासता को विकसित किया था । आयों के प्राचीन वेदिक क्रिया-कलापों का 
सम्बंध इसी क्षेत्र से है 
श्रार्य गों ने धुर्वी प्रदेशों पर झाक़रमण एक साथ झौर एक ही लहर में 
नहीं किया था, वल्कि कई सो वर्षों तक ये हमले चलते रहे थे । इसलिए कभी- 
कभी ऐसा भी हुआ कि उन थायों को, जो बाद में झाये थे, भारत में पहले से 
बसे हुए श्रार्यों के साथ युद्ध करना पड़ा । इस बात से यह भी स्पष्ट हो जाता दै 
कि ऋणेद में क्‍यों इन्द्र से इसकी प्रार्थना की गयो थी कि श्रार्यों के एक ग्रण 
के विरुद्ध वह दुसरे की सहायता करें । ऋण्वेद में इन्द्र सभी झ्रायों के नेता' माने 
जाते हैं । उस मंत्र के रचियता इन्द्र से सहायता की याचना करते हुए यह्‌ 
कहते हैँ कि दस्यु ( अनार्य --अनु. ) धौर आर्य दोनों ही उनके शत्रु हैं । 
लगभग तीन हजार वर्ष ईसा पूर्व से लेकर दो हजार वर्ष ईसा पूर्व के 
समय में झायों ने सिंधु की घाटी पर आधिपत्य, वहां के मूल निवाध्तियों पर 
पिजय तथा वर्श व्यवस्था और दासता का विकास कर लिया था | 
इसके परवर्ती काल में ही विभिन्न आय गणों का विकास सेसिक लोक- 
वंत्रवादी व्यवस्था अथवा सीमाबद्ध अभिजात्यवादी व्यवस्था में हुमा था। तभी 
उनकी बर्य-हीव सामाजिक व्यवस्था का विधान द्वट गया था झोर सम्पत्ति तया 
दासता के विकास में सहायक होनेवाले नये सामाजिक संग्रठत की स्थापना हुईं 
थी, याठी राज्य शोर वर्य छत की स्थापना की गयी थी। 
यद्मु घन, कृषि, दस्तकारी, विश्व तथा शूद दासों के श्रम के झाधार पर 
ही आायों का वैभव भौर शक्ति में उत्कर्प हो सका, जिसकी सद्दायता से पूर्व की 


गण संघ श्घ७ 


ओर गंगा की वादियों में उतका विस्तार हो सका | इसी अवस्था में गणों में 
गृह-युद्धों का प्रारम्भ हो गया । परशुराम और हैहय, झादि के बीच वर्ण-युद्धों, 
झादि की शुरूप्रात भी इसी काल में हुई 
गंगा की वादियों में पहुंचने के वाद ही आभिजात्य ( (88&09७7 ) हिन्दू 
दास शांसन व्यवस्था इस सीमा तक परिपक्व हो पायी थी कि उसका जन्म 
संभव हो सके। उसी काल में महाभारत युद्ध भी हुआ | यह समय २,००० 
ईसा पूर्व से लेकर १,५०० ईसा पूर्व तक का है। महाभारत युद्ध के लिए सबसे 
बाद का समय यही निर्धारित किया गया है। कुछ लोगों का मत है कि महा- 
भारत युद्ध ३,००० ई. पू, हुआ था, लेकिन साधारणतया लोग इस मत का 
समर्थन नहीं करते । 
महाभारत युद्ध में परस्पर ध्वंस इतनी मात्रा मे हुआ था कि कुछ समय 
तक किसी स्थान पर भी शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो सकी । दास 
राज्यों का विकास रूक गया और एक वार गरा-संधों को जीवित रहने का 
फिर अवसर मिल गया । लेकिन बहुत ही अल्प काल के लिए यह सम्भव हो 
सका था । गंगा की वादी में केन्द्रीय अधे-दास झोर अधं-सामन्‍्ती राज्यों की 
वृद्धि ने ग-संघों का नाश कर दिया । हस्तिनापुर और पाटलीपुश्र के शक्तिशाली 
राज्यों से दूर हिमालय और विध्यांचल की घाटियों तथा सिंधु नदी की वादी 
की छाया में कुछ गणा-संघ फिर भी जीवित रह गये ये। उनमें मे कुछ तो 
सिक॑दर के नेतृत्व में यूनानियों के भारत झाने के समय तक वर्तमान थे। उनका 
वर्णन सिकंदर के वंशावली लेखकों ने किया था। उनके रहन-सहन का वर्णन 
उन्होंने भी उसी प्रकार किया था, जैसा कि हमने अपने वर्णान में लिखा है | 
युनानी लेखकों के अलावा हमारे पास प्राचीन भारतीय व्यवस्था के विपय 
पर लिखनेवाले स्वदेशीय लेखकों के प्रमाण भी वर्तमान हैं। उन सब सामग्रियों 
को एकत्र कर यदि हम अध्ययन करें, तो यह सम्भव हो सकता है कि हम कुछ 
प्राचीन गणों के नामों झोर स्थानों का ठोक-ठीक पता लगा सकें | उसमें से कुछ 
सामग्री तो ऐसी है जिसके द्वारा यह स्पष्ट ज्ञात हो सकता है कि महाभारत युद्ध, 
यानी दास-राज्य की भ्रंतिम विजय के पहले वे गण कंसे रहते थे । 
जैसा कि वस्तुप्ों का स्वभाव है, उसके अनुसार कोई भी यह झ्राशा नहीं 
कर सकता कि आदिम साम्य संघों के युग के यणा उसी रूप में परवर्तो प्राचीन 
काल में भी वर्तमान रहे थे। लेकिन हमें ऐसे गणों का वणुंन लिखा मिलता है, 
जो इस प्राचीन युग में भपने यथार्य रूपों में वतंमान थे शोर दाद में भी सुख- 
पूर्वक भपना जीवन बिताते थे । इत गणों की यह विश्ेपता बत्तायी जाती है कि 
ये श्रराजक ग्रवस्थामों में रहते थे औौर इस शब्द का वह गसत अर्थ बताया 
जाता है जो प्राधुनिक काल में प्रराजकतावाद से ध्वनित होता है । दास युग के 
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लेखकों और राजतंत्र के प्रमुख पुरुषों ने ऐसे गणों का वर्सन इस ढंग से किया 
है जिससे यह मासूम हो कि ये गरए बहुत निन्‍्दनीय झोर त्याज्य थे। पर उस 
निन्दा से भी हमें ज्ञात हो जाता है कि उन यणों की मुख्य विश्येपताएं क्या थीं? 
जैसा पहले कहा जा चुका है, कौटिल्य के भ्रयंद्ञास्त्र में इन वेराज्य गणों के वर्णन 
में यह कहा गया है कि उनके समाज में “अपने” श्रौर “पराये” का प्रइन 
नहीं उठाया जाता था। श्वराजक को तो बुराई में और भी दो कदम प्रागे 
बताया गया। महाभारत के एक वर्णन में लिखा मिलता है कि जब पहले 
सब लोग अ्रराजक गण में निवास करते थे, तो एक-दूसरे को मारते हुए उन 
लोगों का नाश हो गया । तब वे लोग पितामह ब्रह्मा के पास गये, जिन्होंने 
उनको यह मंत्रणा दी कि वे एक ऐसे राजा का निर्माण करें जो उनके ऊपर 
शासन करे । किन्तु ऐसा लगता है कि कुछ गण ऐसे भी,भे जिन्होंने परितामह 
ब्रह्मा से यह कहा कि अपनी मंत्रणा को और दासों के लिए राजतंत्रवाद की 
व्यवस्था को आप अपने पास ही रखें और वे भ्रराजक व्यवस्था में ही रहते चले 
आये । अ्रचारंग जैन सूत्रों में निम्नलिखित प्रकार के गणों का भस्तित्व लिखा 
गया है : भ्र्माणी, ग्रणाराणी, जुवायाणी; दो-रज्यणी, ची-रज्जणी भौर विरुद्ध- 
रज्जणी । यदि इन छ: प्रकार के गएों में से हम पहले भर्माणों भर्थात म्राजक 
अथवा राजाहीन सामाजिक-ब्यवस्था की विशेषताओं को देखें, तो हमें यह पता 
लगता है कि इस प्रकार के मणों में व्यक्तिगत सम्पत्ति, बे, दासता और शोषण 
का अभाव था । इसीलिए कौटिल्य ओर महाभारत उनकी घृणा की दृष्टि से 
देखते थे । प्राचीन युग की भांति इन ग्रणों में लोग झभी भी मिल्रकर साथ-साथ 
काम करते थे और एक साथ भोजन करते थे । उस प्रकार के समाज का वर्णन, 
हमें प्रथवदेद में प्रात होता है जिसमें गण-सदस्यों को सम्बोधन करते हुए यह 
कहा गया है : 
6 ,.. क्या तुम यहां परस्पर सहायता करते हुए, एक ही यष्टि के 
साथ-साथ चलते हुए झोर एक-दूसरे के प्रति सुंदर आचरण करते हुए 
आये हो ? ... तुम्हारा पान (पेय) सबके लिए एक सा ही होता चाहिए 
और घुम्हारे भोजन का भाग भी खबके लिए एक सा ही होता चाहिए ! 

मैं तुम सब लोगों को एक हो प्रवृत्ति अथवा मार्य में लगाता हूँ । हर 
( व्यूमफिल्ड द्वारा थद्गूदित ) 


* उ्यायसवन्तश्विततिनों मावि यौष्ट संराषयन्तः साधुरारचरन्ताः। 

अन्यो अन्यस्मे वल्गु वदन्त एवं संभीचीनाखः संमनसस्कृयोंमि । 

समानी प्रया सदयोहमागः सम्यने योकस्ने सद वो युनज्मि । 

(अपवेवेद : हें; ३० २०६) 
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इसी प्रकार के समाज को जैन-पात्री ने भी, जेंसा ऊपर कहा जा चुका 
है, दक्षिणी भारत में पाया था । सिकंदर के युग के यूनानी इतिहासकारों ने भी 
उसे देखा था भ्ौर उनके विषय में यह लिखा था कि वे लोग वेभवशालोी थे। 
सागरिक लोग एक साथ भोजन करते थे, जैसा कि श्थर्ववेद में लिखा मित्रता 
है।* “किसी भी कला की ग्रतिश्षयता को के तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, 
जैसे युद्ध की कला अ्रथवा उसी प्रकार की किसी अन्य कला को ।/ [ स्ट्राबो, 
१५, ३४ जायसवाल द्वारा उद्धृत ॥) यूनानी इन लोगों को मूसीकानी कहते 
थें--- पता लगाने पर यह ज्ञात हो सका है कि उनका नाम मुचिकशिका था । 

यह स्वाभाविक था कि इस प्रकार के भ्रराजक गणों की संख्या परवर्ती 
इतिहास में बहुत ही कम रह गयी, क्योंकि दास-राज्यों और व्यक्तिगत सम्पत्ति 
की व्यवस्था के पास अतीव घ्वंसात्मक शक्ति थी जो भारत में श्रादिम साम्य संघों 
को निगलती जा रही थी । 

दूसरे प्रकार के प्रमुख गण वे होते थे, जिनमें वेराज्य विधान चलता था। 
इस गरा में भी राज्य और राजतंत्र का विकास नही हुआ था । फिर भी इसमें 
बरणं के रूपों में श्रम-विभाजन, सम्पत्ति की विषमता झोर पितृसत्तात्मक दासता 
का विकास हो गया था। एतरेय ब्राह्मण और यजुर्वेद में उन लोगों का 
उल्लेख किया गया है जो वैराज्य सामाजिक विधान के अनुसार रहते थे । 

उत्तरी भारत में ये लोग उत्तरकुरु और उत्तरमाद्र थे, दक्षिणी भारत में 
भी कुछ इसी प्रकार के और समाज थे । ये कुरु भर माद्र हिमदत में, अर्थात्त 
हिमालय के प्रदेश में निवास करते थे । 

इन कुरुओं और भाद्रों की क्या विशेषताएं थीं ? वहां "सम्पूर्ण जनपद 
शासक के पद पर भ्रतिष्ठित होता था,” जिसका अर्थ यह हुआ कि वहां पर 
लोकतंत्रवादी व्यवस्था थी । पर वह किसका लोकतंत्र था ? क्या यह प्राकृतिक 
आदिम गण-संघों जैसा लोकतंत्र था ? नहीं | ऐसा नहीं था । कुरुओं झौर माद्रों 
के इस लोकतंत्रवाद को वंराज्य के नाम से पुकारा गया था; केवल इसलिए 
नहीं कि उसमें पूरा जनपद शासक के पद पर आसोन होता था, बल्कि इसलिए 
भी कि वेरए्ज्य विधान के अनुसार, जंसा पुरुष-सूक्त में कहा गया है, एक विशेष 


३. “ गय ” के सह॒भोज केवल सामाजिक पिकनिक की भांति ही नहीं होते थे, बल्कि 
आदिम साम्य संधों के जीवन का वे एक आवश्यक अंग द्ोते थे। उन साम्य संधों में 
व्यक्तिगत सम्पत्ति और दाप्तता का उदय नहीं हुआ था। 

२. / जनपद ” का अर्थ लोग बडुषा सामान्य जनता से करते हैं, जो पूरे तौर पर ठीक 
नहीं दै। आ्राचीन काल में इस शब्द का अर्थ “मूल गय के सदस्य ” होता था, 
जो नये शद&र दार्सो और अन्य विदेशी लोगों से भिन्न दोते थे। 
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प्रकार के समाज का निर्माण हो रहा था । यह विशेषता कया थी ? भ्रमी तक 
उनमें तीन बरस ही होते थे, पर अब उन्होंने एक चौये वर्श--शूद्र की भी 
स्थापना कर लो थी। उसकी स्थापना के बाद उत्तरकुरुओं ने फ़ैलना घुरू किया 
और वैभवशाली होने लगे । सम्पूर्ण भूमि पर वे अपना आधिपत्य जमा लेना 
चाहते थे । वे दिराट होने लगे । उन्होंने शासन-सत्ता की ओर पहला कदम 
चढ़ाया था। उस दासन-सत्ता का अर्य शूद्र दासों के ऊपर वँभवशाली 
त्रिवर्णों का बासन था । पुरुषम्कक्त में इसी प्रकार के नये प्रुदुष (अर्थात गा 
जनता ) की उल्त्ति हुई थी । बेद के लेखक इस बात पर अत्यंत आनन्दित थे 
कि इस नये रूप में वेभव भ्रोर उन्नति बहुत तेजो के साथ हो रही थी। प्रुरुषसृक्त 
उन शआ्रार्यों का गीत था जो दासों के स्वामी थे और जिन्होंने दासता का भ्रन्वेपण 
कर वँभव और उत्कर्प का पथ प्रश्नस्त कर लिया था। वह स्वयं अभी पितुसत्ता 
के अन्तर्गत रहता था और अपने परिवार समेत थूद्रों के साथ-साथ उसे भी श्रम 
करना पड़ता था । इस प्रकार से वंराज्य गण का लोकतंत्र ऐसा सीमाबद्ध 
अभिजात्यवाद था, जहां लोकसभा द्वारा शासन तो होता था, पर उसमें, यावी 
जनपद में शूद्र नहीं होते थे । जहां तक शूद्रों का प्रश्श था, वो वह लोकसभा 
सीमावद्ध भ्रभिजात्यों की ही हुम्न्‍र/ करती थी। वाद में चलकर विश्वेषाधिकार 
प्राप्त ट्विन अभिजात्यों की श्रेणी से श्रार्य जाति के दरिद्र वैश्य भी बाहर 
निकाल दिये गये थे । 
शराण्य के साथ-साथ चलनेवाली अथवा उसके भागे की व्यवस्था स्व॒राज्य 
संगठन की थी जो परिचमी भारत में प्रचलित थी झ्लोर जिसका उल्लेख एतरेय 
ब्राह्मण में मिलता है । यह उस गण का विधान है जिसमें उत्का ग्राकार इतता 
विशाल हो गया था कि वह एक सम्पूर्ण इकाई की भांति क्रियान्ञील नहीं हो 
सकता था । इसलिए सभा में अपनी सामूहिक क्रिग्रशीलता के परिचालन के 
लिए ज्येष्ठ लोगों की एक समिति इस व्यवस्था में छनी जाती थी । गण मयवा 
गण समुहों के ढांचों के अन्दर ज्येछठ लोगीं की थे सभाएं समय के साय-साथ 
पैश्रिक होती गयीं भ्ोर एक चिरकालीन धर्मिजात्यों की व्यवस्था को उन्होंने 
जन्‍म दिया । इसीलिए परवर्ती काल में हम गण की परिमापा यह पाते है कि 
कुलों भयवा परिवारों के समृद को गए कहते हैं ॥+ स्वराज्य की तत्व बया 
था ? इसका अर्थ स्वन्यासव कभी नहीं था, यद्यपि शाब्दिक प्र्य यही विकलता 
है । इसका भर्ये वह नेतृत्व था जिसे गण की क्रियाश्ीलताओं के सघातत के 
झजिए निर्वाचित भार पमिविक्त किया जाता था। इस नैहत्व को अपनों 
इच्छातुसार संचालन करने का श्रधिकार होता या। वह “ज्वेछ्ठ ” कहा जाता 


* कुलानां दि समूरस्त यणः संपरिकीर्विकः । (बोर मित्रेदव ) 
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था । वह निर्वाचित स्व॒राट, जो पहले गण सदस्यों के समकक्ष और समान था, 
प्रद उनते ज्येठ्ठ भयवा बड़ा हो जाता है-- जैसा कि तैत्तरोय ब्लाह्मण मे वर्णन 
किया है ।* 
इस बात से यह देखा जा सकता है कि आदिम साम्य रुंध जैसे ही झपनो 
पुरातन विशेषतात्रों को छोड़ व्यक्तियत सम्पत्ति, वर्ग, धनी और निर्धन, तथा 
स्वामी और दास का विकास करने लगता है, बसे ही उसकी प्राकृतिक लोक- 
तंत्रवादी ध्यव्रस्था का झनन्‍्त होने लगता है--इन्द्र और श्रन्य देवों के समय के 
साम्य संघों का लोकतंत्र उसमें नहीं रह जाता । भ्रपने संचालन के लिए तब 
उसने नये अंगों फो विकसित किया और धीरे-धीरे उस भ्रवस्था तक पहुंच गया, 
जहां वर्ग का विरोध भयंकर रूप लेने लगा, झोर हिसात्मक युद्धों में दह विरोध 
फूटने लगा जिसके द्वारा क्‍्न्त में वर्ग-शासन झथवा राज्य की स्थापना हुई । मे 
गण गण-गोश्रों की बातों को छोड़ ऐसे राज्यम्‌ की वात करने लगे थे, जो एक 
प्रादेशिक राजनीतिक इकाई थी भौर जिसमें गण सदस्य और उनके. विरोधी 
दोनों रहते थे । 
गरत साम्य संघों के प्रथम काल में, जब उनका आकार छोटा था, पूरा 

विश्व मिलकर प्पनी क्रियाशीलताओों का संचालन किया करता था) जब 
उन्हें युद्ध संचालन के लिए किसी एक नेता को निर्वाचित करना होता, तो साम्य 
संघ के सब सदस्य उसे घुनते थे। जब युद्ध एक जीविका श्रथवा पेशा ही 
बन गया और निर्वाचित नेतृत्त एक सीमा तक स्थायी हो गया, तब विश- 
अवन का, जिसे समिति या नरिष्ट कहते थे, स्थान सभा ने ले लिया। 

निर्वाचित नेहृत्व, पैठृक राजत्व न होकर विशेषाधिकार प्राप्त अभिजातीयता 

बन गयी । उस नेतृत्व को निर्वाचन द्वारा शक्ति प्रात्त होती थी और गण द्वारा 
ही उसका भ्रमियेक होता था | जब गण ने व्यक्तिगत सम्पत्ति, वर्ण और दासता 

को विकसित कर लिया, तो वह राज्यम्‌ हो गया और वह निर्वाचित नैतृत्व 

जो “शासन करने ” के लिए चुना जाता था, राजन्‌ होने लगे । 

अभिजात कुलों का परिवर्तन राजकुलों में हो गया 4 इतिहास के पथ में 

जब वर्ग संघर्ष उठने लगे और उनमें दासों के स्वामी विजयी होने लगे, तब 

राजकुलों में से सबसे अधिक दासों और भूमि का स्वामी पैतुक राजा हो गया । 

तभी से निर्वाचन विधि में परिवर्तन किया गया । उसमें चुवाव जैसा कुछ भी 


* एतस्यां प्रतीर्या दिति ये के व नीच्यानां राजानों येअपाच्यानां स्वराज्यवैव 
चे:मिपिच्यन्ते स्वराड्‌ शत्येनान्‌ अभिषिकान्‌ झाचछत । (ए- भा, ८-४) 
“य एव विद्यान बाजेपेयन,यजति । गब्छति स्वाराज्यम्‌ 
अमंस्तमानानां पर्येति ; विष्टम्वेडस्म ज्येष्टूयाय । ('तै. बा, १-२०२-२ ) 
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अ्रायुधनीवो झौर शस्त्रोपजौबी संघों का अर्थ उन गणों से है, जो अ्रव 
भी अपनी उस प्रादीत विशेषता की लिये हुए थे जिसके भ्रनुसार उस गण के 
सभी सदस्य सशक्त होते थे। लेकिन सामाजिक संगठन की इसी एक विश्ञेपता 
का उल्लेख क्यों किया गया है ? यह इसलिए कि उस समय त्तक मण सदस्यों 
ले किसी ऐसे वर्ग शासन और स्थायी वर्ग विभाजन को विकत्तित नहीं किया 
था जिसमें केवल शासक वर्ग के हाथों में, श्रथवा निशस्ध श्रमिक जनता के विरुद्ध 
सेना के हाथों में शस्त्र की झक्ति केन्द्रित होती थी और जिसके द्वारा निःशस्त्र 
जनता थ्ासित होती थी । इस विश्येपता का उल्लेख इसलिए किया गया है कि 
उस समय तक गण का निर्वाचित नेतृत्व एक सशस्त्र पैतृक ग्रभिजात वर्ग में 
परिणत नहीं हो गया था। राजतांत्रिक वर्ग शासन-सत्ता के लेखक, गण की 
इस विशेषता की झोर स्वभावतया भ्राकपित हुए थे। यह सैनिक लोकतंत्र था । 
फिर भी उस आदिम साम्य संघ से इसका रूप भिन्‍न था जिसमें किसी भी 
बे की सत्ता नहीं थी । इस ग्रण में सम्पत्ति-भेंद प्रवेश कर चुका था । कृषि 
( वार्ता ), व्यापार, मुद्रा, घन तथा पितृसत्तात्मसक दासता का उदय भी उन 
गर्ों में होने लगा था। लेकिन वर्मों के ब्रात्म-विरोध इतने तीत्र नहीं हो उठे 
थे कि निर्धन श्रमशील भरा विज्ञों का नाश करने की भ्रथवा उनको निःश्रस्त्र 
करने की आवश्यकता झा जाती। गण के झन्दर सब लोग श्रम करते थे और 
शूद्र दासों को छोड़कर सब लोग दासत्र घारण करते थे। उस सशस्त्र श्रमिक 
गण में नेतृत्व के पद पर सम्पत्तिशालियों को चुना जाता था। इस प्रकार के 
वार्चा-शस्त्रोपजीदी भथवा प्रायुघजीवो संघों का भ्रस्तित्व भारत में हम ३०० 
बप ईसा पूर्व तक पाते हैं । उन संघों में से कुछ के नाम इस प्रकार हैं : 

१. वूक; २. दामानि “तथा भझन्‍्य” ; ३-८. छ त्रिगर्तों का 
मंडल ( इस मंडल के छ सदस्य कौण्डोपरथ, दाण्डकी, कौप्वकी, जलमानि, 
ब्राह्मगुत और जानकि होते थे );* €., योधेय तथा प्न्य; १०. पाश्व तथा 
प्रन्य। ११. क्षुदक; १२. मालव; १३. कठ; १४. सोभूति; १५. शिविः 
१६. पाटल; १७. भागल; १५. कंभोज; १६. सुराष्ट्र; २०, क्षत्रिय; 
२१. श्रेणी; २२. ब्रह्माण॒क; २३. अम्बछ । 
यहां इसे स्पष्ट देखा जा सकता हे कि गंगा की वादी के कझ्कक्तिशाली दास 

राज्यों के प्रसार के कारण तथा स्वयं गणों के प्रन्दर कृषि और ब्यापारिक 
पर्स-व्यवस्या के समुश्नत होने से वे अपनी रक्षा, युद्ध और उन्नति करने के 
लिए विभिन्‍न मंडलों या संघों के रूऐों में विकसित होने लमे ये । परन्तु इतिहास 


$ आइस्वियतंपष्ठारतु कौस्डोपरभथ दाए्डकी। 
कौर्शके जलिमानिश्च जाक्षयुप्तो इध जानकिः ॥ 
ञ्रर्रे 


श्ध्ड भरत + प्रादिस साम्यवाद से दास प्रथा तक 


ने गंगा की वादी में रहनेवाले “ वुराशणपंर्थ » झआ्र्यों की दास-स्वामी शासन-सत्ता 
द्वारा उनका घ्वंंस कराना (निद्िचित कर लिया था। 
अधिकांश रूप में ये गण किस प्रदेश में स्थित थे ? पाशिनि के प्रसार 
मे बाह्यीक प्रदेश में थे । यह प्रदेश सिन्य नदी की घाटी में पंजाब से लेकर सिंध 
के दक्षिण तक फला हुता था। क्षुद्क: और मालव सिने के निकट निवास 
करते ये । छः स्रिगते जम्मू के निकट हिमालय के जिलों 
हम यह कह सकते हैं. कि सम्पूर्ण पश्चिमी भौर दक्षिण-पश्चिमी भारत में, जहां 
तक विध्याचल की सीमा है वहां तक; उपरोक्त गण-संघों सैनिक लोकतंत्र 
घ्तत्व के प्रमाणों दा मानो वे इतिहास से इस बात 


का प्रभुत्व था । अपने अध्तिल 
'ह थे कि उस शासन की, जो एक वर्ग की हिंसा पर ढिका 


हुआ्रा था, छसमें दासों के स्वामियों भौण व्यक्तिगत सम्पत्ति का एकाधिपत्य 
था--चाहे वह शासन राजतंत्र के परि में हो जनतंत्र के परिधान 
में --- पूरे आरत को आत्मतात कर सैकड़ों वर्ष लग गये होंगे । सर्प 
सम्पत्ति भेद और दास प्रथा के उनकी शर्क्ति पहले से अधिक क्षीण हो 
चुकी थीं, फिर संघों गक एकता संगठन इतना दृढ़ था 
किपि की विजयिनी सेनाओं को उनके हाथ से छिन्चु के तट्पर हार 
खानी पड़ी थी । और जब उन्होंने सिकंदर को आार्त प्रर्वण भी किया, तो 
उसका मुख्य कारण उन गण शक्तिशाली धनी वीं कारी 

ने के सं उससे शान्ति की श्राश्ा रखते थे और सर्वेनाश के 

से भय खाते थे। 


सौभूति और कट गणों के विंपय में लिखते हुए यूनानिनों का यह कथन 
है कि उस समय में उनकी नारियां अपनी इच्छा र किसी से 

५ इसका भर्थ स्वयंवर थवा गंधर्व विवाह से रहा 
का अपने बीच थे बहुत आदर करते ये । सत्तान- 


कीन तो मास्यतां दी 
ही उनकी ( माता-पिता की) , 
पालन-पोपण माता-पिता 
क्यों 7] 


स्वास्थ्य-रक्षकों अथवा वैद्यों कथनानुसार होता था, क्यों 
किसी भी शिशु को विकलांग यीं सदोप शरीर की बाते थे, तो उसे मार 
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थीं, जहां प्रस्वस्थ और सदोष शिश्षु अपवाद-स्वरूप ही उत्पन्न हो सकते थे, 
जहां व्यक्तिगत सम्पत्ति के श्रधिकारी, परिवारों भौर उत्तराधिकारों को मण 
के कल्याण से भ्रधिक महत्वशाली नहीं समा जाता था, तथा जहां निर्रतर 
संघर्ष के कारण भर प्रर्ध-बन्य युग की उत्पादन प्रसाली तथा उसके साधनों 
के पिछड़े हुए होने से वोर थोद्धाप्रों के निर्माण के लिए ऐसी सजगता अपनाना 
आवश्यक होता था । 

यह स्पष्ट है कि जब हम पाणिनि, कौदिल्य और भ्रूनानी लेखकों के गण 
सम्बंधी विवरणों को देखते हैं, तव तक उन गण-संधों पर सम्पत्ति भेद पश्लौर 
इसलिए वर्ग-भेद श्रपता प्रभुत्व स्थापित कर चुका था। भाषा की बनावट में भी 
मे भेद प्रश्तिविम्वित होने लगे थे । मसल्लों के स्वतंत् नागरिकों को मालवा: कहा 
जाता था, लेकिन शूद्र दास और दस्तकारों को उनसे भिन्‍न मालव्य कहा जाता 
था । यौदेयों ने गण-संघ की व्यवस्था को संचालित करने के लिए पांच हजार 
प्रतिनिधियों की एक सभा बनायी थी। पर उस सभा में कौन प्रतितिधि हो 
सकता था ? वही व्यक्ति उस. सभा में प्रतिनिधि हो सकता था जो निर्वाचित 
होने के वाद गण को एक हाथी भेंट कर सकता हो । इस श्रकार, कुछ लोग 
ऐसे थे जिनके पास हाथी थे शोर कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास हाथी नहीं 
थे | इससे यह स्पष्ट है कि गरा में सम्पत्ति मेद वर्तमान था और उसमें धनिकों 
तथा गरीबों की सत्ता थी । इस सम्पत्ति भेद के प्रभाव को अ्रम्बष्ठों में देखा जा 
सकता है। उनके विधषय में यह कहा जाता है कि घनी ज्येष्ठों की मंत्रणा के 
आधार पर भ्रम्बह्ठों नें सिकंदर के सामने भ्रात्मसमर्पण कर दिया था, जब कि 
साधारण लोग उसके विरुद्ध थे। स्वाथिनी व्यक्तिगत सम्पत्ति भ्रपने वर्ग के 
हितों की रक्षा के लिए हमेशा अपने देश या राष्ट्र को प्राक्तमण॒कारियों के 
हवाले कर देती है। 

ऐतिहाप्रिक प्रामाणिक लेखों में जिस दूसरी श्रेणी के गर्णों का उल्लेख 
मिलता है, वे राजशब्दोपजोवी के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये वे गण हैं जिनमें 
सम्पत्ति भेद भौर गण-पुद्धों का संगठन इस सीमा तक पहुंच गया था और 
साम्य संघ का लोकतंत्र इस हद तक शिथिल शोर दुर्बंल हो गया था कि परम्परा 
के भ्रनुसार गण के निर्वाथित नेतृत्व ने अपने को पैतृक झभिजातों में परिणत 
कर लिया था | शासक सभाओं के लिए केवल इन्हीं अमिजातों में से व्यक्तियों 
को चुना जा सकता था। ये ही सभाएं गण-संधों के राजन कहलाती थीं, और 
यह भावश्यक नहीं था कि राजन सेना के प्रमुख नायक या सेनापति ही हों । 
लिच्छवी, मल्ल, साय, भौयं, |कुकर, कुक, पंचाल, भ्रादि इस प्रकार के प्रसिद्ध 
राजन-ण थे । परवर्ती काल में महाभारत काल के विख्यात कृष्ण के प्रन्धक- 
बुष्ष्लीषों का संघ भी इसी थरेणी का संघ हो गया था । विख्यात कुद भोौर भाद्र कर 


तेरहवां अध्याय 


रक्त-रंजित युद्ध अरो राज्य व्‌ दंड का उदय 


व्यक्तिगत सम्पत्ति ने शासक-वर्ग में परिणत होने के लिए जिस हिंसात्मक संघर्ष 
को झ्पनाया था, उसका थोड़ा झ्लाभास देद सत्र की उस कथा में मिल गया 
था जिसमें विप्णु और देवों के वीच युद्ध हुआ था। इस कथा को हम पहले 
लिख आये है । पर उस कथा में थ्रुद्ध निर्णंयात्मक नहीं हुआ था। लेकिन 
विकास की इस प्रकार की अनिर्णायक अ्रवस्था बहुत दिनों तक नहीं चल सकती 
थी । उत्पादक शक्तियों की इंद्वात्यक गति इस तरह की भवस्था को बहुत समय 
त्तक सह नहीं सकती थी । भीष्म के अनुसार, जो साम्य संघ के घ्वंस की मलित 
कथा को लगातार सबसे भ्रधिक स्पष्ट भऋब्दों में कहते भागे हैं, जब प्राचीन 
साम्य संघों में विनिमय शोर व्यक्तिगत सम्पत्ति, लोभ झोर संघय बढ़ने लगा, 
तो वे विरोधी शक्तियों के रूप में हूटनें लणे और उनके वीच युद्ध होने लगे । 
देव लोग क्षुव्ध हो उठे । देवों की इस श्वुब्घता का कारण भी विचित्र था। 
ये देव लोग, जो मृत्यों के समान ही थे, इसलिए क्षुब्ध हो उठे कि कहीं वे 
“मृत्यों के वरावर ” न बना दिये जायें । वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास गये । यह्‌ 
बात ध्यान देने योग्य है कि पहले वर्णन करते हुए तो भीष्म यह बताते हैं कि 
इन विरोधों के कारण श्रह्मन्‌ का नाश हो गया था, पर चार लाइनों के बाद ही 
यह कहते हैं कि देव लोग ब्रह्मा के पास कोई रास्ता खोज निकालने के लिए 
पहुंचे थे । यह ब्रह्मा पोराशिक सृष्टिकर्ता था, साम्य संघ का अह्मन वह नहीं 
था। इस दिव्य नियामक की सामान्य बातचीत से, भ्रथवा यदि इसे पंचायत 
कहा जाय तो इस पंचायत से, वया निप्कर्पं निकला ? उन्होंने देवों को संसार की 
व्यवस्था के लिए एक नया विधान दिया। पुराने विधान के अनुसार लोग 
स्वयं क्रियाशील धर्म द्वारा परस्पर रक्षा करते हुए निवास करते थे । वहां किसी 
यर्ग की कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो दूसरों पर शासन करती हुई उनके सम्बंधों 

की संचालक बनती--वहां न कोई दंड था, न कोई राज्य था, और न कोई 

राजा ही था । उस समय इनकी श्रावश्यकता भी नहीं थी। लेकिन इस नये 

विधान का क्‍या सारतत्व था ? इस नये विधान में ग्राथिक और परिवार के 


श्ध्ड भारत : आदिम साम्यवाद से दास ध्या तक 


नये सम्बंधों की स्‍्पाएना श्रक्ति और हिंसा द्वारा की गयी थी, जिसे “दंड” 
कहा गया था। झब थर्म, प्र्य पर काम, एक नयो त्रयी, जिसे प्रिवर्ण कहा 
जाता था, भपने-भाप सक्रिय नहीं रह सकती थी--- श्रब॒ उसका संचोलन 
बंड द्वारा ही हो सकता था। भारत* में दास-व्यवस्था का यह प्रथम विधान 
विशालाक्ष के नाम से पुकारा गया। महाभारत का कथन है कि बहुदन्तक, 
चृहृस्पति श्रोर कबि द्वारा उसमें संशोधन प्रौर परिवर्तन किया गया था । 
यद्यपि दास व्यवस्था के इस नये वर्गन्शासन को, जिवका आधार दंड 
भौर द्विसा थी, दिव्य सष्टिकर्ता का प्राक्षीर्वाद प्राप्त दो गमा था, फ़िर भी वह 
अपनी जड़ जमा नहीं सका । कठिनता से प्रंच या छः राजा झाप्तन कर पाये थे 
कि एक नया विरोध उत्पल हो यया। ऐसा लगता है कि इस बार विरोध का 
नेता स्वयं एक राजा ही या जो व्रह्म-क्षत्र ब्य के विरोध में विद्या लोकतंत्र के 
पक्ष में चला यया था । राजा वेत ने इस नयी व्यवस्था का विरोध किया भौर 
ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के विरुद्ध उसने थुद्ध किया। इस अभियान में बेन की 
बुद्धिमती पत्नी सुतीथा ने उसे मंत्रणा भोर सहायता दी थी । संमवतः मातृसता- 
और नारी के लोकतंत्र का नाश हो जाने के कारण वह स्वयं शुब्ध थी । लेकिन 
बेन श्र सुनीया चाहे जितने महान हों, समाज की नयी श्क्तियाँ भपनी गति 
को उसे साम्य संघ के बीते युग की शोर नहीं लौढा सकती थीं, जो हमेशा के 
लिए खत्म हो छुका था । वेन भौर उसकी भांति के भ्रन्‍्य व्यक्ति केषल इतना 
ही कर सके कि उन्होंने शासक वर्ग फो जोरों से ऋकफोर कर उनपे शोषण 
की निर्दंगठा को तब कक के लिए कुछ कंम्र कर दिया, जब तक कि उत्पादक 
शक्तियां दूसरी क्रान्ति के लिए परिपक्व नहों हो गयीं । पर वह उस समय तक 
नहीं हो सका था । दासता की ऐतिहासिक भूमिका तब तक खत्म नहीं हुई 
यथी। उस दास-व्यवस्था के ढांचे में, जो मयी-तयी झारम्म हुई थी, विस्तृत वन- 
भूमि को साफ करने, खेती भौर दस्तकारी का विकास करने ठया विनिमय 
' और व्यापार को उत्तत करने के लिए भभ्ी बहुत स्थान ओर भवसर था। 
बेन पराजित होकर ब्राह्मणों द्वारा मारे गये । जिन गणों ओर कदीलों मे बाहर 
से बेन को सहायता दी थी, उन्हें भी सम्भवतः युद्ध में पराजित कर दास बना 
लिया गया । महाभारत की कथा के अनुसार आ्ह्मछों ने जब वेन को “मार 
दाला, तब उसके सारे झरीर के अंग्रों को उन्होंने रगड़ा जिससे भग्ंकर काले 
ह ततोड्प्यायसइल्ायां रात चक्रों स्वबुद्धिनम । . 
> यत्रभमेस्तयैवार्थः कामरचेंदानुवर्णितः ॥ २६ ए 


ब्रिवंगे इति विख्यातों गश एप खवयंमुदा ॥ ३०॥ ५ 
अिवररसैब दए्डजः 0 ३१३ +- मद्मम्यरत, शांठिपव, भष्याय ५६। 





राज्य व दंड फा उदय २६६ 


उंर भोर लाल भांखोंजाले निषाद तथा भनन्‍य लोग उत्तन्‍न हुए$ बेन के दायें 
हाय से एक व्यक्ति उत्पन्त हुआ, जिसने ब्राह्मणों को नमस्कार किया औौर 
उनको पभ्राज्ञा के धनुसार चलना स्त्रीकार किया । राजा पृथु वैन्य के नाम से उसे 
भ्रभिपिक्त किया गया । कुछ समय के लिए युद्ध बंद हो गया । 

इसका फल कया हुआा ? प्ोर ब्राह्मणों की भ्ाज्ञा क्‍या थी ? बेन के पुत्र 
पृषु ने ब्राह्मणों की प्राज्ा के मुताबिक चलने का वादा किया, शासक यर्ग को 
दंढ* (नियम ) से ऊपर स्थापित किया भौर इस वात की प्रतिज्ञा की कि वह 
कमी भी यर्ग-भेद को मिटने नहीं देगा । राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त के विषय 
में हिन्दू शास्त्र का यह मत था कि तभी से दंड शक्ति ने संसार पर अपना शांसन 
चलाना भारम्भ फर दिया । 

दास व्यवस्या की विजय झौर विश्व लोकतंत्र के दमन के बाद समाज में 
भयंकर शोपण भोर स्‍्लाधिक विकास भारम्भ हो गया । विस्तृत भूमि-खंडों को 
कृषि के भ्न्तर्गत लाया गया और इतिहास में पहली वार प्रादेशिक राज्य की 
सीमाएं प्रस्तित्व में आने लगीं, जिनके अन्दर केवल आये ही नहीं, वरत 
बाहरी लौग--जैसे निपाद, सूत-मागध,** झादि-- भी निवाक्ष करते थे । पृथु 
वन्य की सराहना यह कहकर की जाती है कि उन्होंने कृपि का विस्तार बहुत 
बड़ी सीमा तक किया था शोर प्रनेक तरह के कृषि पौधों को उपजाया था।( 
फृषि-भूमि भौर दासों ने, जो नये उत्पादन को प्रमुख शक्तियां थों, प्राचीन 
प्रजा-पशवा: का, प्रर्यात पशुघन शोर स्वतंन्न प्रजः का निष्कासन कर दियएढ 
भौर राजतंश्रवादी राज्य व्यवस्था ने, जिसका भ्राधार एक यं द्वारा दूसरे बर्म 
का हिसात्मक शोषण था, शांतिपुर्ण सहयोग फे श्राधार पर ढिके हुए गण * 
साम्प संध फा निष्कासन कर दिया। 


+ झदण्डया में रिजाश्वेति अतिजानीध्व चामिमो 
लोक च संकराद कृत्सन॑ श्रातास्मिति परंतप ॥ शांति पवे, ५६-१०५। 
** तस्मान्निषादाः संभूता क्रराः सेलवनाअ्यः 
ये चान्ये विन्ध्यनिलयाः म्लेच्छाः रातसदस्रशः ॥ ६७॥ 
प्रीतो राज्य ददौ ...... * 
अनुपदेशं सताव मगर मगधाय च ॥ शांति पवे ,६८-१२२ ॥ 
समता वसुवायाश्च स सम्पगुदपादयत्‌ । 
. वैपम्यं हि परं रासदिति च नः सुतम्‌ ॥ ११४३ 
सन्वन्तरेपु सर्वेषु बिपमा जायते मद्दी 
उद्जहार ततो वैन्यः शिलाजालान्समन्तदम ॥ ११४॥ 
तैनेयं पृथियीं दुग्धा सत्यानि दशसप्त च ॥ शांति पवे, अध्याय ५८ ॥ 


म्‌०० भारत : आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक 


इस प्रकार झात्म-विरोधों के संघर्ष से राज्यम्‌, यानी राज्य की उत्पत्ति हुई 
थी। स्वभावतया उस पर उनका ही श्रधिकार था जिनका आधिक प्रभुत्व था । 
समाज में ब्रह्मा-क्षत्रों का आधिक प्रभ्नुत्व था, जिन्होंने राज्यम्‌ की उत्पत्ति के 
वाद से महान विश्व लोकतंत्र और झूद्रों का शोयण, दमत और उन्हें निःशस्त्र 
करना प्रारम्भ कर दिया था । इस युग में शासक वर्ग पराजित लोकतंत्र को 
देवी व्यवस्था के नाम पर अपने आदेश देने लगा | उसके बाद से प्रत्येक अस्तित्व 
का प्रधान राग, राज्य द्वारा व्यवहार में लाया गया थौर दंड शक्ति से उत्पन्न, 
भय ही रह गया। दासों के स्त्रामी वर्ये की व्यक्तिगत सम्पत्ति, लोभ और 
हिल्ला की कीचड़ में सहयोगिता, शांति और प्रेम चुत हो गये । प्राचीन युग में जब 
लोगों को सिर्फ शब्द मात्र से, अथवा लोकमत द्वारा ठीक मार्ग या सदाचार के 
पथ पर लाया जाता था और घिएदंड, यानी लोकविन्दा ही एकमात्र सजा थी, 
यहां अब शासत्र-सत्ता, सेशा और पुलिस की हिंसा लोगों को शोषण तथा शासन 
करनेवाली व्यक्तिगत सम्पत्ति के प्रति भक्ति और श्रद्धा की और ले जाती थी । 
अगर लोग ऐसा नही कर पाते थे, तो उन्हें वध-दंड, जो सबसे बड़ी सजा होती . 
थी, दिया जाता था । राज्य की उत्तत्ति के बाद हिन्दू साहित्य ने इस नये हिंसा 
यंत्र के गीत गाना आरम्भ कर दिया था ) भगर चहां इस हिंसा का यंत्र न हो 
और उसके स्थान पर श्रराजक यानी राज्यदीन समाज फिर से कायम हो जाय, 
तो सम्पत्ति का ध्वंस हो जाय, परिवार नष्ट हो जाय, धर्म का झनन्‍्त हो जाये 
ओर पूरा संसार ही नए्ट हो जाय । व्यक्तिगत सम्पत्ति, परिवार ओर धर्म के 
नाम्र पर झासक वर्ग ने दास शूद्रों झौर श्रमिक विश्यों की स्वतंत्रता, सम्पत्ति और 
परिवार को नष्ट कर दिया । यज्ञ ओर दानम्‌ के नाम पर अब ब्रह्म-क्षत्र शासक 
वर्ग साधारण जनता के धन झोर पशुओं को झात्मसात करता था झौर वेश्य 
शूद्रों द्वारा जोत में लायी गयी भूमि पर अपना झधिकार जमा लेता था। लम्बी 
लड़ाई के बाद पराजित और निःशस्त्र श्रमिक मानवता को जदबर्दस्ती शासन के 
सामने कुका दिया गया और उसे इस नयी व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ा । 
लेकिन यह मानवता तब तक वार-वार विद्रोह करती रही, बार-बार पराजित हुई 
और दास बनायी गयी, जब तक कि स्वयं उसके झन्दर नयी उलादन दक्तियों 
और क्रांतिकारी शक्तियों का उदय नहीं हो गया । श्रमिकों के विरुद्ध संघर्ष के 
साथ ही शासक वर्ग के प्रन्दर स्वयं अपने संघर्य होने लगे । ये संघर्ष ब्रह्म-क्षत् 
घरानों के बीच हुआ करते थे, जिनका उद्देश्य वैश्य और थूद्रों के श्योयण से 
हासिल धन पर अधिकार जमाता होता था। हिन्दू धमं-कथाओं में इस प्रकार 
के भनेक युद्धों की कयाएं मिलती हैं । क्षश्रियों के विरुद्ध परशुराम के झनेक युद्ध 
हुए । हैदय, प्रहसार्जुन, चतडइव्य, श्रंजय, नहुप तथा अन्य लोगों के बुद्धों को 
कथाएं भी हैं । द्राह्मणों के पास ऐसे विशाल भ्राथ्रम थे जहां संकड़ों एकड़ भूमि 
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और पशु होते थे । उनमें काम करने के लिए शिष्य के रूप में नवशिक्षित श्रमिक 
और वैह्य-शूद्र “भक्त ” होते थे जो उन ब्राह्मसों के लिए धन का उपाज॑न करते 
थे । इस प्रकार के ब्राह्मणों के झाश्रमों की कथाओं से हिन्दू इतिहास भरा पड़ा 
है, जो ब्राह्मणों की तपस्या ग्रथवा वेराग्य, उनकी दरिद्रता तथा धामिकता की 
कपोल-कल्पित बातों को मिथ्या प्रमासित कर देती है। क्षत्रिय गृहों की कथाएं 
स्वयं इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि किस प्रकार वे समाज पर शासन शौर 
सर्वनाश से उसकी रक्षा करने के-- बाहरी ग्राक्तमण व भीतरी क्रान्ति से रक्षा 
-+नाम पर जनता का शोपरा करते हुए उनके श्रम-फल पर. भ्रपना भ्रभुत्व 
स्थापित करते थे ॥ यहां हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम राजाओं और 
राजजुलों के इतिहासों ग्रथवा उनके अच्छे-ब्रुरे बिंवरणों की विवेचना करें--- 
अथवा उन विखरूयात ब्राह्मण कुलों का इतिहास लिखें जिन्होंने प्राभ्रमों की 
विद्याल भू-सम्पत्ति का निर्माणकर युद्ध किया था, विशाल सेनाओ्रों के सेनापति 
तथा नायक बने थे और कही-कहीं झासक के पद तक पहुंच गये थे । इसलिए, 
कुछ समय के लिए हम उन तमाम भ्राशाशिक लेखों की छानवीन विकास के 
ऐतिहासिक नियमों के प्रकाश में नहीं करेंगे, जैसा कि हम करते भा रहे हैं । 
हम भ्रायों के समाज के उस नये संगठन को ही देखेंगे जिसका जन्म मरणासन्न 
प्राचीन गणों के सदस्यों में चलनेवाले भीषण वर्ग संघर्षों द्वारा हुआ था। 

किन कारणों से गण समाज को अपना विधान छोड़कर राज्यम्‌ के नये 
संगठन के झागे झ्ात्मन्समर्पण करना पड़ा था ? राज्य भौर गण के तत्वों में 
क्या विशेष भ्न्तर था ? एगेल्स ने उस ऐतिहाप्तिक प्रक्रिया का वर्णन इस 
प्रकार से किया है, जिसके द्वारा समाज इस अवध्था तक पहुंचा था : 

« ग्राइएं, प्रव हम यह देखें कि इस सामाजिक क्रान्ति के फलस्वरूप 
गणा विधान का क्‍या हुआ । वह उन नये तत्वों के सामने बिलकुल निस्स- 
हाय था जो बिना उसकी मदद के ही पैदा हो गये थे । उसका भ्रस्तित्व 
इस बात पर निर्भर था कि गण के, या यों कहिए कि कबीले के सदस्य 
सब एक इलाके में साथ-साथ रहें और कोई दूसरा उस इलाके में न 
रहे। पर यह परिस्थिति तो बहुत दिनों से नहीं रह गयी थी। हर 
जगह गणयों प्रौर कबीलों की घुल-मिलकर खिचड़ी हो गयी थी। हर 
जगह दास, पराधीन लोग और विदेशी लोग नागरिकों के साथ.रह रहे 
ये ।* बरबंर युग की मध्यम अवस्था के अन्त में ही लोगों ने एक 
जगह जमकर रहना शुरू किया था; पर व्यापार के दवाव, लोगों के पेशों 


पौण्डूकाश्चौडूदविडाः काम्बोजयनाः शकाः। 
पारदा पल्द्वश्चीना क्रिशताः दरदाः खशाः । मनुस्मृति, १०-४४। 


र्ण्र 


भारत : झ्ादिम साम्पवाद से दास प्रथा तक 


के बदलते _हने तथा जमीन के स्वामित्व में परिवर्तत होते रहने के 
कारण उन्हें बार-बार प्रव्ृजन करना पड़ा और अपने रहने की जगह 
बदलनी पड़ी । भव गरा संगठन के सदस्यों के लिए यह संभव न था कि 
वे अपने सामूहिक मामज़ों को निपटाने फे लिए एक जगह जमा हो सके 
( जैसा कि पहले वे समिति भ्रयवा नरिष्द की सभाम्रों में मिलकर 
करते थे )१ | श्रद केवल गोण महृत्व के मामले, उदाहरण के लिए 
धामिक भ्रनुष्ठात, भ्रादि ही मिलकर किये जाते थे, भौर यह भी भाषे 
मन से । गण समाज की संस्थाएं जिन जरूरतों भौर हितों की देख-भाल - 
के लिए धतायी गयी थीं और जिनकी देखभाल करने के वे योग्य भी, 
उनके अलावा भ्रव कुछ नयी जरूरतें प्रोर नये हित भी सामने श्रा 
गये थे । लोग जिन परिस्यितियों में जीविका कमाते थे, उनमें क्लान्ति 
हो गयी थी भोर उसके परिणाम-स्वरूप समाज फी बनावट में परिवर्तन 
हो गये थे । नयी जरूरतें श्रौर नवे ह्विंत उन्हीं से पैदा हुए थे । वे पुरानी 
गण व्यवस्था के लिए न केवल एक पराया तत्व थे, बल्कि उसके रास्ते 
में हर तरह की झुकावढ डालते थे। श्रम-विभाजन से दस्तकारों के जो 
नये दल पैदा हो गये थे, उनके हितों झौर देहात के मुकाबले में शहरों 
के विशिष्ट हितों के लिए नयी संस्थाओं की आवश्यकता थी ( जैसे, 
जनपद श्लौर पोर)। परल्तु इनमें से प्रत्येक दल में विभिन्न गणों, 
फ्रेटरियों श्रौर कवीलों के लोग शामिल थे । यही नहीं, उनमें विदेशी 
लोग भी शामिल थे । इसलिए नयी उंस्थाओों का निर्माण लाजिमी तोर 
पर गरा विधान के बाहर, उसके समानान्तर, भौर इसलिए उसके विरोध 
में हुआ ! और गण समाज के प्रत्येक संगठन के भीतर हितों की टवकर 
होने लगी, जो उस समय चरम सीमा पर पहुंच जाती थी जव धर्तियों 
और गरीबों को, सूदखोरों और कर्जदारों को, एक ही गण भझौर कबीले 
के प्न्दर जोड़कर रखा जाता था। फिर नये बाशित्दों का विश्ञाल 
जन-समुदाय था जो गर संगठनों से स्वंधा अपरिचित था, और जो, 
जैसा कि रोम (जैसे कि वैशाली, मगध भोर पाटल, भादि) में हभा, 
देश में एक बड़ी ताकत बन सकता था | इन लोगों की संख्या बहुत बड़ी 


विदेशियों के संसर्ग में आाजाने से “पुनश्ेम बज” दारा अपनी झुद्धि करनी 


पड़ती थी। 


रू 


आरह्ान कारस्करानु पुण्ड्ानू सौवीरानू 

बंग कलियान्‌ आझजान शति च गत्वा 

पुनशेमेन यजेत सर्वेरृष्ठवा वा। बोधावन, २-२-रे४! 
कोष्छ मेरे हैं । - लेखक 


राज्य व दंड का उदय ३२०३ 


होने के कारण यह असंभव था कि सग्रोत्रता पर आधारित गण 
और कवीले उनको धीरे-धीरे अपने झन्दर मिला लें। इस विश्ञाल जन- 
समुदाय की नजरों में गणा व्यवस्था के संगठन ऐसी संकुचित संस्थाएं 
थीं जिन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे और जो बाहर के लोगों को 
अपने यहां घुसने नहीं देती थीं। जो आरम्भ में प्राकृतिक विकास 
से उत्पन्न जनतंत्र था, वही अ्रव एक छण्णित अभिजाततंत्र बन गया था 
( हमारे इतिहास में बौद्धकालीन मल्ल-लिच्छवी गणों तक में ये रूप 
दिखायी देते हैं) । झन्तिम वात यह है कि गण विधान एक ऐसे समाज 
के गर्भ से पैदा हुआ था जिसमें किसी तरह के झन्दरूनी विरोध नहीं 
थे, और वह केवल ऐसे समाज के ही योग्य था। जनमत के सिवा उसके 
पास दवाव डालने का कोई साधन न था। परन्तु अब एक नया समाज 
पैदा हो गया था, जिसे स्वयं उसके अस्तित्व की तमाम प्राथिक परि- 
स्थितियों मे स्वतंत्र मनुष्यों और दासों में, शोपक घनियों और झोपित 
गरीबों में बांठ दिया था, श्नौर जो न केवल इन विरोधों को दूर करने में 
असमर्थ था, बल्कि जिसके लिए जरूरी था कि वह इन विरोघों को 
ज्यादा से ज्यादा बढ़ाये श्रोर गहरा करे | ऐसा समाज या तो इस हालत 
में जीवित रह सकता था कि ये वर्ग बराबर एक-दूसरे के खिलाफ 
खुला संघर्ष चलाते रहें, और या इस हालत में कि एक तीसरी दाक्ति 
का शासन हो जो देखने में, आपस में लड़नेवाले वर्गों से ऊपर मालुम 
पड़े, उनके खुले संघर्प को न चलने दे भ्रौर जो ज्यादा से ज्यादा उन्हें 
केबल आ्राथिक क्षेत्र में ओर तथाकथित कानूनी ढंग से वर्ग संघ चलाने 
की इजाजत दे । गण विधान झव बेकार हो गया था। श्रम के विभाजन 
तथा उसकी वजह से समाज के वर्मों में बंट जाने के फलस्वरूप बढ 
ध्वस्त हो गया । उसका स्थान राजसत्ता ने ले लिया। ... 

“इसलिए, राजसत्ता कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो बाहर ये छऋकऋर 
समाज पर लादी गयी हो भोर न वह “किसी मंतिक विवाद छा झुक 
रूप या “विवेक का मूर्त श्लोर वास्तविक रूप है, जैगा दि 2>5 ब्रा 
है ( हमारे प्राचीन भोर हिन्दू छेवक भी ऐसा ही मद्र उल्टकद करदे 
हैं )। बल्कि कहना चाहिए कि वह समाज की उपज हैं, न विकास वही 
एक निश्चित अवस्था में पैदा होती है॥ राजय्क्या ढा #ड दस आठ 

की स्वीकारोक्ति है कि यह समाज एक ऐसे ऋटकरीक | फंत सदा 
जिसे हल करना उसकी सामथ्यं के वाहर है, 25 5% दरस्ट विस 
दलों में वंट गया जितमें सामंजस्य पैदा करा ऊटके कक के कट का 
(परिवार, ब्यक्तियत सम्पत्ति झोर राज्कऋच्ट मई >4 ४ द्वार डक 


पृठ्ठ रद इंन३5 
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का कारण तो वर्गमय समाज ही है । इसलिए शास्त्रों का उदय दासता के जन्म 
के साथ-साथ होता है भोर वे दास-राज्य के राजाओों के साथ जुड़े हुए हैं । 
झतएव यह कहना ठीक है कि शासन दमन करने झोर बलात गुलाम बनाने के 
साधन थे । प्रपस्तम्ब धर्म सूत्रों में यह स्पष्ट कह्य गया है कि “जहां कर्म की 
भ्रवृत्तियां प्रीति से उत्पन्न होती हूँ ( भ्प्नीति ओर विरोध से नहीं ), वहां शास्त्र 
की झावश्यकता नहीं होती ।//* 


इस लोक-शक्ति की स्थापना झर संचालन के लिए राज्य के नागरिकों 
से घन भथवा कर लेना झावश्यक था। गणा समाज में “कर” का किसी ने 
नाम तक नहीं सुना था। हां, उस दानम्‌ के बारे में गण और गणपति श्रवदय 
जानते थे जिसके प्रनुसार पुरी उपज सदस्यों के बीच स्वतंत्रतापुर्वक बांट दी 
जाती थी। लेकिन उस व्यवस्था में शासक वर्ग के हितों के लिए जनता को 
लूटने की कोई प्रच्छुन्न और सूक्ष्म विधि वर्तमान नही थी, जिसे भ्र्थश्ास्त्रों में 
कर-भार के नाम से पुकारा गया है। महाभारत में यह शिक्षा दी गयी है कि 
इस लूट को कम से कम प्रतीक्ष्ण भोर पीड़ारहित होना चाहिए --- मानो कोई 
चूहा सोते व्यक्ति का खून धीरे-धीरे पी रहए हो! झोर उसे इसका तव तक आभास 
न हो, जब तक कि दूसरे दिन वह जग न जाये ॥ | 


लोकन्शक्ति पर इस प्रकार से भ्रधिकार जमाते हुए और कर लगाने के 

झधिकार से लैस होकर ( उत्पादन के छठे भाग पर राज्य का अधिकार ), 
राज्य के पदाधिकारी झब प्रपने को समाज के वेंसे पभ्ंग के रूप में उपस्थित 
करते थे, जो मानो साधारण समाज से ऊपर था । वे उस शक्ति का प्रतिनिधित्व 
करते थे, जो उन्हें समाज से ए्थक करती थी । विश्लेप भादेशों के बल पर उनकी 
प्रतिष्ठा की रक्षा करायी जाती थी । इससे उन्हें एक प्रकार की विचित्र पवित्रता 
और भ्रमेद्यता प्राप्त हो जाती थी । अधिकांश राज्यों में नागरिकों को उनकी 
सम्पत्ति के भ्रनुसार ही अ्रधिकार प्रदान किये जाते थे । इससे यह प्रमाणित होता 
था कि राज्य का संगठन सम्पत्ति-हीनों के विरोध में सम्पत्तिशालियों की सुरक्षा 
का एक साधन मात्र था। राज्य शासन की पौर-जनपद सभाओं में प्रधिकांशतः 
सम्पत्तिश्ञाली वर्ग के ही लोग होते थे । जब दास राज्य के शासन सम्पूर्ण रूप से 
* यत्र तु श्रीति उपलब्धितः प्रवृत्तिः न तब शास्त्रम, झस्ति। भापस्तंब, ४-१२०११ | 

* पूब सीमांसा ? में जेमिनी का कयन यह है 
, भैस्मिन्‌ प्रीतिः पुरुषस्य तस्थ लिप्सा लदयाविमक्तत्वाद | * 
| यथा शल्यकवानारबुः पदं धूनयते सदा । 

अठीच्षणेनाम्युप/येन राष्ट' समापिदेत्‌ ॥ शांति, ८८-६ | 
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रखा जाता था, जो उस प्रदेश पर खेती भौर शासन करते ये -- जंसे पंगर, वंग, 
कलिय, किरात, द्रविड़, कम्वोज, मत्स्य, कुछ, माद्र, वाह्वीक, भादि । यहू बात 
ध्यान देने योग्य है कि सिन्‍्यु नदी को छोड़ किसी झौर नदी के प्राधुनिक नाम 
पर किसी देश का नाम नहीं रखा गया। यहां तक कि विल्यात पवित्र गंगा 
नंदी को भी यह सौभाग्य नहीं प्रास हो सका कि किसी देश का नाम उसके 
अनुसार रखा जाय । 
पुररवा के गरा-संघों में दुष्यंत नाम का एक राजा हुआ था। उसके 
पुत्र भरत के ताम पर “भारतवर्ष ” का नाम रखा गया था । लगभग इसी 
समय में पैतृक वंशाधिकारों राजतंत्रों का प्रस्तित्व प्रारम्भ हो ग्रया था भोर 
दास राज्यों की पूर्णाहति में प्रादिम लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं तेजी से खुतत होती 
जा रही थीं। परन्तु फिर भी पुरुषंश के ” भरत ' के नाम पर देश का नाम तभी 
प्रचलित हुआ जब हस्तिनापुर के ( हस्तिन द्वारा निमित, जो भरत की पांचवीं 
पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था ) पुरुभों ने आस-पास के राज्यों, सैनिक लोकतंत्ों 
और ग्रस्-संघों को घ्वंस करते की चेष्टा की भौर अपने ग्रुग में सबसे महात 
दास-साम्राज्य की नींव रखने का प्रयास किया, जिसके फल्नस्वरूप महाष्वंस्कारी 
महाभारत युद्ध हुआ था । मनु तथा हिन्दू सामन्‍्ती राज्यों के दुसरे नियम" 
विधायक मध्यदेश, ब्रह्मयिदेश झ्ोर झार्यावर्त की बातें तो करते हैं, परूठु वे भी 
गंगा की पूर्वी-पश्चिमी वादी ( बंग को छोड़कर ), या दक्षिस में विध्य पर्वेतत 
की सीमा के परे नहीं जाते। इसलिए पूरे भारत को आत्मसात करनेवाले 
हिन्दुस्तान का जो चित्र हम भाधुनिक युग में देखते हैं, वह हमारे सभ्य युग की 
देन है। न तो कुरुओं और पुरुभ्रों ने, न भ्रयोध्या के राम ने, झोर ते ही धरथक- 
वृष्णीय गख-संघ के कृष्ण वासुदेव ने इस देश का कोई नाम रखा था। 
महाभारत युद्ध के साथ-साथ प्राचीन भारत का इतिहास निर्यात्मक 
रूप में बदल जाता है । इस प्रकार से भारत के प्राचीन इतिहास को दो भायों 
में विभाजित किया जा सकता है--एक महाभारत्त के पूर्ष का ओर दुसरा 
महाभारत के बाद का इतिहास । अत्येक परम्परा, चाहे वह सार्वजतिक, एैति- 
हासिक अथवा पौराणिक हो, यह स्वीकार करती हैं कि महाभारत उृद्ध 
इतिद्वास की वह घटना थी जिसने विकास के मार्ग को बदल दिया था भोर 
एक नये य्रुग को जन्म दिया था । परम्परा का यह कथन है कि महाभारत युद्ध 
के बाद ही कलियुग भारम्भ हुआ या। परम्परा ऐसा क्यों कही है ? भोर 
'क्यों परम्परागत भारतीय इतिहास इतनी हृढ़ता के साथ इस घटना को इतिहाल 
का एक मोड़ मानत्ता है ? समय के क्रम के अनुसार राम-रावश युद्ध महाभारत 
से लगभग पांच सौ वर्ष पहले हुआ था । पर दुर्भाग्य से उस युग की यथार्थ 
पूतिहासिक अरवस्थाओों का विवरण उतने स्पष्ट रूप में नही मिलता, जितना कि 
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महाभारत युद्ध के समय का मिलता है। वाल्मीकि रामायण बहुत वाद 
की रचना लगती है और फिर वह काव्यगत शैली में लिखी गयी है | यह काव्य 
महाभारत के परवर्ती सामन्तवादी युग का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें राम- 
रावण युद्ध को सामन्‍्ती युग की विचारधारा से रंजित किया गया है। वास्तव 
में ऐसा लगता है कि वाल्मीकि को महाभारत महाकाव्य के नायक अपनी 
विचारधारा के प्रतिकूल लग्रे होंगे। इसलिए, उन्होंने अपने महाकाव्य के लिए 
एक ऐसे नायक को चुना जिसके चरित्र और युग के विषय में कुछ भी कहा जा 
सकता था, क्योंकि सबंसाधारण लोगों की स्मृति से वह ग्रुग दूर हो चुका था। 
जब वाल्मीकि ने अपने राजा के चरित्र को श्रादर्शवादी मायक और ईइवर में 
परिणत करने की चेष्टा की, तो उन्हें सफलता नहीं मिली । उनके काव्य का 
नायक एक ऐसे प्रियदर्शी युवक के रूप में ही रह गया, जिसने दमन द्वारा एक 
राज्य का निर्माण किया था। वाल्मीकि के नायक की तथाकथित सत्यता तब 
प्रकाश में ग्रा जाती है, जब वह छल से बालि को मारता है; उसकी मानवता 
तब मिथ्या प्रमाणित हो जाती है जब अपने को सांस्कृतिक आ्रा्य बनाकर मोक्ष 
पाने का प्रयास करनेवाले एक शूद्र की वह हत्या करता है। परम्परा ने उस 
नायक की एकनिप्ठ विवाह की आदर्श भावना तक को झंकित होकर देखा | 
जन-सुभों में यह लिखा मिलता है कि राम उस प्राचीन युग में उत्पन्न हुए थे. 
जब आदिम लोगों ने ' भाई-बहन ” के विवाह पर रोक नहीं लगायी थी और 
सीता राम की बहन थीं। वाल्मीकि भी इस तथ्य को रामायरा में नहीं छिपा 
पाये हैं कि सीता “ प्रयोनिज ” थीं--प्र्थात उनका जन्म घर में नहीं हुआ था । 
इन्हीं कारणों से राम-रावण युद्ध को भारत के प्राचीन इतिहास में 
चिन्ह भ्स्‍स्तर नहीं माना जा सकता । परन्तु जो भी थोड़े-बहुत विवरण उस 
युग के प्राप्त हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि राम के पिता द्न- 
रथ के समय से भ्योध्या के रघुओ्रों में प्राचीन गण लोकतंत्र का अ्रन्त हो चुका 
था | दश्चरथ ने जव राम को युवराज के पद पर बेठाना चाहा, तो उसके लिए 
अयोध्या के रघुओं को सम्मति लेना आवद्यक समझा गया। परन्तु विधि के 
उस स्वरूप से हो पैतुक राजत्व अथवा राजतंत्रवाद का आभास मिल जाता है । 
रघु शासक वर्मों द्वारा शुद्ध दासों का कठोर दमन तथा राम के वे विस्तृत 
अभियान, जो चारों ओर के स्वतंत्र गएों के विरुद्ध उनके आन्तरिक विरोधों 
का उपयोग करते हुए किये गये थे, हमें यह बताते हैं कि दाह्मरथी राम का 
राज्य महाभारत युग से पहले गंगा की वादी में सबसे पहले के दास राज्यों में 
से एक था---चाहे राम को पूजा का धामिक महत्व पापी धनवानों श्रौर संकट 
में पड़े गरीबों के लिए कुछ भी हो, और मध्यकालीन तथा आधुनिक इतिहाल में 
उनके देवत्व की पूजा चाहे जितने रूपों में क्यों न की जाती हो ! 
अर ई 
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यद्यपि राम की ऊैल इतिहास में सबसे प्रधिक समय तक जीविंद रही पर 
में पुरुषों के कुल की बूद्धि के बाद वह धूमिल पड़ता गया । उस समय 
काशी, मैंगध, विंदेह, और मर के यादवों के अन्य विल्यात राज्य भ्ली वर्तमान 
ये । वेवाहिक सम्बंधों सवा गुद्ध ढारा गंगा की वोदी के विभिन्न राजऊँल 
अपने को बढ़े राज्यों में पे कर रहे ये और निरंकुद व्यवस्था 
में परिपक्व हो रहें थे। विभिन्‍न पुराणों मेँ, विशेषतया हरिवंश में किये गये 


के वर्णन से भौर हामभारत की वि से इनका परिचय 
ब्राप्त किया जी -वृष्णीप जैसे ्तंघों के भऔी---जिंसे सात्वत 
अ्रयवा यादव बहते हैं. भौर जिसमें के सामाजिक भो घामिक जीवन 
देनेवाले कष्ण का जन्म हुमा थीं युद्ध पड़ा 
पराजित होकर स्थान पर था ( शिशुपाल 
नेइस पराजित किया था )॥ अपने पूरे गण-संघ के साथ यादवों को 
पदिचम दिशा में जाना पड़ी । राजकुलों में बरह्पर गुद लिई गया, जैसा कि 
कभी नहीं सुतता और जो गण की दष्टि में 

बड़ा पाप माता मथुरा का कंस, जरासंघ 

के कौरव साम्राज्यों के * नर्माणकर्ता थे। वे प्राचीन 


के लिए 

द्टों का हस्तिनापुर 

के कौरवों में बहुत दिन पहँ ह्दी का भनन्‍त हो डक 
था। प्रुधफ्सूर्तः में बशित प्राचीन कत्रिक दासता के संख्यापकों में एक 

और बड़े प्रादेशिक राज्य में विकास हो अकी था गे का 

संकुरीि होः घनी ऊु' ज्येछों की भें! में परिणत 

हो छुका था और अब ऐसी था जब निरंकश र| के हाथों 

हे उनके तनी होने की संभावना दैदा हो गगी मे ीलिए कृष्ण ने 

के ज्येछ्ों की सभी मे की थी ट्लौरवों का नाश इस 
कास्स इुधा कि च्येछ ने शासकीं के विरोध में सफलताएं 

द्ाक्ति को पिदने समय से हेंले ह्दी लोकतंत्रों के 

ह्कन्दों को [मठाने की चेष्टा कर रहे ये । इस दुर्बलता कारण यहें था 

क ये ज्येहठ लोग! जितसे -संघों के लो' की झाशों की 
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पीछे दौड़ रहे थे । युद्ध उनके लिए एक पेशा हो गया था। धन का संचय 
इतनी तेजी से हो रहा था कि युद्ध के अद्चों की विद्या में सबसे प्रधिक निपुणा 
गुरू द्रोण भी बहुत दरिद्र थे। एक बार उनका पुत्र अश्वत्यामा दूध के लिए रो 
रहा था, तब उसे बहलाने के लिए गुरु द्रोण को पानी में सफेद आठा घोच्रकर 
उसे पिलाना पड़ा और इस प्रकार रोते बच्चे को शान्त किया गया। इसलिए, 
यह कोई आइचर्य की बात नहीं है कि वह झपनी सेवानों को किसी भी दास- 
स्वामी के हाथ घन के बदले बेचने के लिए तैयार थे। अ्रभिजात वर्ग के लोग, 
जो दासों के स्वामी थे, दासों से ओर उन भ्रपराजित कबीलों से, जहां से उन्हें 
दास प्राप्त होते थे, बहुत डरते थे । इसलिए, झगर उनमें से कोई भी भस्र धारण 
करने की प्थवा मानवता के अधिकारों को श्रास करने की थोड़ी चेष्टा भी 
करता, तो उसे भयंकर से भयंकर दंड दिया जाता था। यदि निषाद-पुत्र 
एकलव्य अपने स्वामियों की विचारधारा के प्रति श्रद्धा का स्वयं शिकार न 
हुम्ना होता, तो द्वोरणा उसका प्रंगृठा नहीं कटवा सकते झौर वह शूद्र होता हुआ 
भी भ्रस्र विद्या में श्र्जुन का प्रतिद्वंदी हो जाता। दासों के ये स्वामी लोभ से 
ग्रस्त होकर घन के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे नरसंहारी महा- 
भारत युद्ध छेड़ने के लिए तंयार बैठे थे 
| दासता, घन झौर वर्ग शासन का प्रतिक्रियात्मक प्रभाव शासकों पर भी 
पड़ा । गंगा और सिंधु नदी की घाटियों पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद 
उनकी उस निपुणता झौर वीरता का अन्त हो गया, जिसका विकास उन्होंने 
गरा-संधों के रूप में मूल निवासियों, राक्षसों, नागाझ्ों, निपादों, द्रविड़ों, भ्ादि 
को जीतने के समय किया था । धोड़ों की ओर लोहे के नुकीले बाणों की सहा- 
यता से पहले विजय प्राप्त करना भासाव था। आक्रमणकारी शार्यों के पास ये 
साधन थे, पर स्थानीय निवासियों के पास नहीं थे । उन्‍नतिशील गण फैलते यये 
और उन्होंने अपने लिए रास्ता बनाया। लेकिन जैसे-जंसे व्यक्तिगत सम्पत्ति, 
दासता, व्यापार और धन का संचय बढ़ता गया, वेंसे-वसे गए लोकतंत्र विरोधी 
वर्गों में विभक्त होते गये और वे ग़हयुद्ध के शिकार होने लगे। ज्यों-ज्यों भूमि 
और दासों की संख्या का विस्तार करना कठिन होता गया, त्वों-त्यों प्रभिजात्त 
यंश एक-दूसरे पर हटने लगे । प्राचीन गरा लोकतंत्र के मनुसार सगे झौर निकट 
सम्बंधियों को बढ़ती हुई सम्पत्ति में से जो भाग मिलना चाहिए था, वह घन- 
संचय के कारण नहीं मिल पा रहा था। दासों को प्रात करने के लिए बाहरी 
कबीलों से किये गये थुद्ध की प्रतिक्रिया भपने सम्बंधियों पर पड़ती और उनमें मी 
परस्पर युद्ध होने लगते; लूट में हिस्सा लेने के लिए दार्सों के स्वामी भपने ही 
भाश्यों स्रे लड़ वेठते । पराजितों की दासता विजेताप्मों को लोम का शुत्ताम 
बना देती । इस लोभ ने भपने प्राचीव ग्रस्य लोकतंत्र को नष्ट कर दिया नहीं 


महाभारत युद्ध श्र 


कुछ लोगों को छोड़कर यह तटस्थता नाम को ही रह गयी--जैसे कि कृष्ण 
की मध्यस्थता । कृष्ण ने व्यक्तियत रूप से कौरवों के विरोध में युद्ध करते हुए 
पांडवों का पक्ष लिया, जब कि उनकी सेनाप्नों ने कौरवों का साथ दिया | इसका 
अय्य यह था कि अंघक-वृष्णीपों में भी फुट थी ओर वे दो विरोधी पक्षों का 
समयंन कर रहे ये । 

इस प्रकार महाभारत युद्ध के भयंकर नरसंहार में लगभग सम्पूर्ण उत्तरी 
भारत सम्मिलित हो गया था। गरा-संघों का पूरा प्राचीन संसार -- सैनिक 
लोकतंत्र, अ्रभिजातीय कुल संघ, दास-राज्य तथा भनन्‍्य सब लोग--युद्ध के 
उबलते कड़ाह में एक साथ डाल दिया गया । ग्रस्पों के पुराने संसार का, उनकी 
प्रतिष्ठाओं, नैतिकता और प्राचार-व्यवहारों का, आधिक भौर सामाजिक सम्बंधों 
का भप्रन्त हो गया । एक नया संसार अपने को स्थिर करने की चेष्टा कर रहा 
थां--जो लोभ का संसार था, जिसमें दासों के स्वामियों के धन भौर उनकी 
केन्द्रित शक्ति शोपित शूद्रों भर वेश्यों को झपने वश में करना चाहती थी । 

भगवद्गीता की कथा में उस भीपण संकट का प्राभास॒ मिलता है, जो 
उस समय के साम्राजिक सम्बंधों ओर उनके प्रतिविम्ब सेंद्धान्तिक मुल्यों पर छा 
गया था| कुछ समय के लिए उन दा््यनिक विचारधाराओों को छोड़कर, जिनके 
विपय में गीता में दाद-विवाद किया गया है, भ्रगर हम उसके झारम्भ को देखें 
तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय गरा के सामूहिक सम्बंधों ओर उनके 
सिद्धान्तों पर मृत्यु-प्रहार करते हुए उन्हें पदच्युत किया गया था झौर उनके 
स्थान पर मानव-द्वेपी शैली में व्यक्तिगत सम्पत्ति की नैतिकता और वर्य सम्बंधों 
की उच्चता की स्थापना की गयी थी। ये नये सम्बंध यथार्थ में ग्रा जुके थे, . 
गोता ने उस यथार्थ को सिद्धान्त की वाणी सोंपी थी और उन आलोचकों को 
मौन करने की चेष्टा की थी जो पुराने गण लोकतंत्र की दृष्टि से इस नये यथार्थ 
की झालोचना कर सकते थे । ईश्वर के नये अवतार भोर कलियुग के नाम पर 
गीता ने यह घोषणा की कि सगे सम्बंधियों और गण के सामूहिक लोकतंत्र का 
अन्त हो गया है झोर वर्ग-विरोधों तथा शोपरा का युग झा गया है; गए की 
नैतिकता भ्ौर भ्राचार-व्यवहारों का अन्त हो छुका है और वर्ग समाज की नेतिं- 
कता और आचार-व्यवहारों की प्रतिष्ठा सबसे ऊंची है। 

इसमें संदेह नहीं कि गोता के अठारह अध्यायों की रचना युद्ध भूमि के 
मध्य भाण में कृप्ण-अर्जुन के सम्वादों के रूप में नहीं हुई --जैसा कि कथा में 
कहा जाता है। उन महान व्यक्तियों की ओर ध्रद्धा रखते हुए भी यह कहा जा 
सकता है कि कृष्ण इतने यथार्थंवादी थे कि वे अपने को इस हास्यास्पद अवस्था 
में नहीं रख सकते ये । महाभारत युद्ध के सिद्धान्तकार ने गौता की रचना किसी 
थांत कोने में बैठ कर की होगी । लेकिन लेखक की रचना न तो केवल परवर्ती किन 
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है जो उस समय महाभारत युद्ध में भाग सेनेवाले प्रत्येक विचारक के मस्तिष्क में 
घूम रदा था । वह सवाल सन्‍्यात्त श्रयवा कर्मयोग से सम्बंधित नहीं हैं। 


कृ 
अइन को मीमांसा की है) उसने इस बात पर कली भपना मत देना चाहा हैं कि 
जोजन तथा विचार-माचार में परस्पर क्या सम्बंध हैं. * लेकिन इन सब बाठों 
के होते हुए भी इतिहास का अत्येक विद्यार्यी स्ष्ट रूप से यह देख सर्कता हकि 
रु नतो मे 


थी कि किस दर्शन को छुना जाय । अर्जुन ने एक सीधा सा ने रखा 
था । शायद वें [स उन सब सामान्य लोगों के महस्तिप्क में उठ 
रहा था जिनमें ही नैतिकता और प्रति श्रद्धा 
मा भादर की भावना शेष थी | राज्य उन्होंने भपना अधिकार मांगों था 
यहाँ तक कि केवल पांच गांवों के मिल जानेसे ही वे धान्त हो सकते ये । 
चहूं सब जब नहीं हो सका ठब उन्हें ,, भाई, चाची, 
संक्षेप में इंघी की मार ने ए युद्ध भूमि में उत्तरना पड़ा 
___चाहे जिस कारण से भी होडाठ प्राचीन ने 

सर्वेधा विषदध झौर पाप था झऔर जिसकी से निपे किया गया 

॥* प्राचीन (त्रों में ऐसी शिक्षा जाती थी कि लोग इस प्रकार 
की हंत्याओं के [घिक अयंकर पाप के फिर यह उचित 
हो गया और कोई नहीं रह गया घुग की सैतिकता पर ईर्क 

जाय; बड़ता हैं कि दोनों पक्षों ने रास्ते 

थे भर दे सभी ऊुलों नाश भोर लेजा हे थे । गण-संघ 
और कुल-संप के विधान के अनुसार एक ह्दी संगत मार्ग रहे गया धान दे 
कि लिया जाय, सम्पत्ति भौर के दाबे 
पर क्लाचायोः पिंतरः पुत्रास्तयेव च दृंदतामद्दाः । 

मातुलाः इबशुराः कौद्ञाः श्वालाः सम्बन्पिनस्थता कु झेड ॥ 

तान्न्‌ इम्तुमिच्यामि घ्नतो5पि मर्थुप 

अधि बलोक्यरानप्य द्वतोः कि शेडते ॥ ३४ ४ 

अदो बत महत्वाप आठ से बयम ! 

बद्राब्यवुखलोमिन इन्दु स्व॒जनमुपताः ॥ गीता, अध्याय ३, ९० ४२५ 


महाभारत युद्ध र्श्श 


सम्बंधियों की हत्या के पाप से अपनी रक्षा की जाय । पर अगर युद्ध लड़ना ही 
है, तो उसके लिए कौन सी नयी नैतिकता अ्रधवा सामाजिक श्रतिष्ठा श्रपने सगे 
सम्बंधियों की हत्या को पापहीन प्रमाणित कर सकती ? अर्जुद ने इस प्रश्व को 
उठाया -- गण के सर्वंसामान्य लोगों के मन में भी यही प्रइन उठ रहा था और 
वे उसका उत्तर चाहते थे | गीता के सिद्धान्तकार ने उसका उत्तर दिया है। उस 
उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज एक असाध्य आत्म-विरोध में फस गया 
और उसके लिए उस सिद्धान्तकार को इससे भ्रधिक अच्छा उत्तर नही मिल सका 
कि.-- ” यह प्रारब्ध भ्रथवा भाग्य है, यह तुम्हारा वर्ग कतंव्य है, विश्वास करो 
और आ्रादेश का पालन करो । ” श्र फिर ऐसा लगता है मानों तर्क के प्रभाव 
में नये वर्ग के नूतन नियमों को आधार अथवा झ्राश्रय देने के लिए भय झौर 
आतक का सृजन कृष्ण के विराट रूप द्वारा किया गया था। कृष्ण के उस रूप 
में मानो पूरा प्रारब्ध पहले से ही स्पष्ट हो गया था। श्र्जुन को मौन कर दिया 
गया झौर भर्जुन ने यह कहा कि वह संतुष्ट हो चुके हैं । सामान्य मानवता को 
बातों से मौन कर दिया गया | विगूढ़, भ्रातंकित भौर उन्मत्त होकर मानवता 
उस अपवित्र हत्याओं के क्षेत्र में उतरी जिसे नये सामाजिक सम्बंधों, दर्शनों पर 
नियमों ने पवित्र बना दिया था। अगर हम पूरी भ्रवस्था पर धामिक पूर्वागहों 
को त्यागकर ऐतिहासिक और न्याय के दृष्टिकोण से विचार करें, तो गीता की 
कथा का यही पूरा सार निकलता है। 
गण सम्बंधियों के साम्य संघों के नियम के विरुद्ध किस प्रकार भोता 
में नये प्रादेशिक वर्ग-शासन का नेतिक सिद्धान्त उपस्थित किया गया है ? 
सामूहिक श्रम और उपभोग के प्राचीन साम्य संधों में जब उत्पादनों श्र 

क्रियाओं की विभिन्नता का विकास हुआ, तब श्रम-विभाजन भयवा यंणों का उदय 

हुप्रा । हर वर्ण के प्रपने कर्तव्य निर्धारित हो छुके थे, पर प्रत्येक उत्पादन भौर 

उपभोग सामाजिक होता था। साम्य संघ के किसी सदस्य के यर्ण कतंव्य से 

उस व्यक्ति को कोई विशेष पारितोपिक, फल भ्रयवा सम्पत्ति-प्रधिकार प्राप्त नहीं 

होता था। घर केवल किसी श्रम में विश्तेप निपुराता प्राप्त करते भौर उत्पादन 

के गुणों में वृद्धि तथा सामाजिक संगठन के रूपों को उन्नत करते थे । किन्तु जब 

विनिमय, व्यापार, व्यक्तिगत सम्पत्ति भौर घन की उत्पत्ति हो गयो, तव भपनी 

वर्ण स्थिति के भनुसार प्रत्येक परिवार ने व्यक्तिगत सम्पत्ति भौर भपिकारों का 

निर्माण कर लिया। स्वभाव से ही जिन वर्शों का सम्बंध युद्ध, विनिमय भौर 

उत्पादत के संचालन से या, ये समाज में झाधिक रूप से प्रमुत्वशाली हो गये । 

प्रभेलधाली ब्राह्मय-क्षत्रिय दर्ण में जो गरीब ये, उन्हें श्रमिक वर्षों में, प्रयवा 

जैसा कह्दा जाता हे कि दिश्वालत्व में उतार दिया जाता था । दर्भों को वर्गों में 

बदल दिया गया। वर्ण सम्बंध, श्रद्धा भोर कर्तव्य की परिणति वर्ग सम्बंध, श्रद्धा... 


सहाभारत युद्ध श्श्७छ 


सामंजस्यपूर्ण वर्ग समाज को स्थापित करने का श्राश्वासन देने में: सफल नहीं 
हुई, जिसमें (शोपण के ढांचे के झन्दर भी) शोषक झौर शोपषित दोनों को ही 
ऐसे जीवन झौर जीविका का भरोसा हो सकता जिसमें बार-वार संकट न छा 
जाते । प्राचीन साम्य संघ में उत्पादन शक्तियों को निर्घनता के ढांचे में भी 
हर किसी को सामूहिक उत्पादन में से मिलनेवाले भ्रपने भाग पर भरोसा था; 
चह उपभोग के लिए उत्पादन करता था औ्रौर साम्य संघ उस बस्तु को उसे 
उपभोग के लिए दे देता था। उत्पादक के हाथों से, मुद्रा के रूप में ददल जाने 
के लिए, उत्पादन कभो झलग नहीं होता था । उसका उत्पादन उपभोग के लिए 
होता था, मुद्रा में बदले जाने के लिए नहीं । इसलिए, उत्पादन पपना रूप 
छोड़कर भौर किसी दूसरी वस्तु में वदलकर आज की भांति व्यापार द्वारा 
पूरी दुनिया में स्व झ्थवा हिरण्य के कालीन पर चक्कर लगाता नहीं घुमता 
भा । पझब तो उस विचित्र श्रत्यय को, जिसे स्वर्णा-म्ुद्रा कहते हैं, हर परिमाणों 
और हर रूपों में, प्रत्येक वर्ग झौर वर्ण में तथा पथ्वी की हर वस्तु के लिए 
प्रामाणिक मान लिया गया ! कौन सी ऐसी रहस्यमगी भोर प्रत्यक्ष शक्ति 
इस हिरण्य में व्यास थी, जिसने उसे इस सीमा तक व्यापक और फिर भो इतना 
अझगोचर बना दिया ? वह कौन सा चमत्कारपूर्ण प्रत्यय था, जिसने उसे सभी 
वस्तुओं को गतिमय करने शोर साथ ही प्रत्येक वस्तु वन जाने की शक्ति प्रदात 
की ? यह कंसे संगव हुमा कि जो व्यक्षित किस वस्तु का निर्माण उपभोग 
झयवा आनन्द के लिए करता, बह स्वयं उस मुद्रा के बिता, उस रहस्यमय 
हिरिण्य के बिना, उसका उपभोग नहीं कर सकता झोर न उसका झानन्द ही 
ले पाता था ? यह कंसे हुआ कि जब वह किसी वस्तु को मुद्रा में बदल लेता, 
तो वही मुद्रा उस वस्तु को नहीं खरीद पाती जिसे उसने कल खरीदा था ? 
दास परिश्रम करते ओर स्वामी आनन्द मनाते ये, कुछ लोग व्यापार में लाभ 
कमाते और कुछ लोगों को घादा हो जाता था ! क्या झ्ादमी के जिन्दा रहते 
हुए जीवन के पास ऐसा कोई नियम था, जिसके अनुसार ईमानदारी से 
श्रम करने के बाद ईमानदार जीविका आस हो जाती ? हा, ईश्वर ! क्‍या सू 
भी हिरष्य के गर्भ से उत्पन्‍्त होकर ह्रिष्य-गर्भ* तो नहीं हो गया ? 
झरादिम साम्य संघों में इस प्रकार के कोई भी प्रश्न महीं उठते थे । 
उस समय्र ऐसे किसी दर्शव की आवश्यकता नहीं थी जो विरोधी मानव सम्बंधों 
के बीच सामंजस्प उत्तन्न करने की चेष्टा करता । प्राचोन साम्य संघ के वैदिक 
३ “ऋग्वेद! के बाद के अध्यायों में सष्टिकर्जा को "विश्वकर्मा और “दिरणएय गर्भ” 
दे नाम से पुकारा गया है और देदान्त दरशोनों का अद्दौत भादसवाद, जिसमें 


“आत्मा? भर “बह्म” का सम्रंध स्थापित किया गया है, अंशतः इन्हीं विचारों से 
उत्पन्न हुभा । (देखिए + “ऋग्वेद,” १०, १२१) 


और गीत गाये जाते थे; लोग इस प्रइन के ढेल दी करते पे 
(कि एक गाय ज्यादा दूध कैसे दे है। वेद के दाशनिक को यह 


बात विचित लगती थी कि हरे रंग की चास, जो काले रुंग की गाय के पेट के 


महानारत युद्ध र्श् 


भौर उसकी क्षुधा तृत हो जाती और वह प्रसन्‍न हो जाता। उसके वस्त्र उसे 
गरमी देते झ्रोर वह प्रसन्‍न तथा सनन्‍्तुष्ट रहता । 

परन्तु भ्रब एक ऐसा समाज भा गया जिसमें झ्रात्म-विरोध और शोषश 
था। उसका भोजन किसी दूसरे को खिलाने के लिए ले लिया जाता, जो उसके 
लिए कोई श्रम नहीं करता था। उसके व॒स्त्रों को स्वामी की वेशभूषा 
सजाने के लिए ले लिया जाता और वह शीत से कांपता रहता । अगर वह यह्‌ 
पूछता कि यह सब क्यों होता है, तो उस पर प्रहार किया जाता था । यदि वह 
उत्पादन करने से इनकार करता, तो “समाज ” की सम्पूर्ण हिंसा उसके सर 
पर उतरकर उसे इसके लिए बाध्य करती कि बह उत्पादन करे । उसे यह 
बताया जाता कि उत्पादन करना उसका कर्तव्य है । भ्रगर भ्रपने को जीवित 
रखने के लिए वह ययेष्ट भाग की मांग उठाता, तो उस पर लोभी होने का 
आरोप लगाया जाता भौर उसे नम्न रहने की शिक्षा दी जाती। इस प्रकार 
से गीता भौर उपनिषद के उस गूढ़ दाशंनिक सिद्धांत का जन्म हुआ्ला, जो यह 
उपदेश देता था : 


“तुम्हें केबल वही करना है, भर उसे ही करते जाना है, जिसे 
तुम्हारे जीवन की मर्यादा के भ्रनुसार निश्चित कर दिया गया है। जो 
कुछ तुम करते हो, उसके फल के ऊपर तुम्हारा कोई बस या अधिकार 
नहीं है। अ्रपने कर्मों के फलों को ध्यान में लाकर कभी काम मत करो; 
“और सदेव काम करते रहो । ”* 


यह गीता की यह विख्यात शिक्षा है, जिसका उपदेश भसहमत अर्जुन को 
दिया गया झोर महानारत युद्ध से लेकर सदियों तक यही शिक्षा साधारण 
भनुष्य को दी गयी है। यह उस वर्ग समाज के दर्क्षन का सार-तत्व है, 
झात्म-विरोधों, अराजकता, संकट ओर दुर्भाग्य में उलक गया झौर सामा< 
जिक जीवन की एक तिश्चित योजना के अनुसार फल देने का श्राश्वासन नहीं 
दे पाया । व्यक्तिगत सम्पत्ति और उत्पादन की श्रराजकता तथा उत्पादन पर 
से उत्पादकों के नियंत्रण को दूर रखना--ये बातें भ्रादिम साम्य संघ में संभव 
नहीं थीं और भविष्य के समाजवादी समाज में भी संभव नहीं रहेंगी । इन सब 
बातों के कारण, उत्पादकों को दासता और गुलामी में जकड़े रखने तथा शासक 
बर्य के दयोपण भोर दमन को उचित प्रमाणित करने के लिए, वर्म-घासकों के 

, धर्मों के श्राघार पर उपरोक्त उपदेश देना झावश्यक हो गया | 


$ कर्मेस्येदापिकारस्ते मा फ्लेषु कदाचन । 


मा कर्म फल देतुबूमा संगोइस्तव कर्मणि ॥ गीता, २-४७॥ 
नियत कुरु कर्म त्वम्‌ + गीठा, रे-८। 


महाभारत युद्ध र२१ 


महाभारत युग के परवर्ती काल में वर्ग समाज के सिद्धान्तकार को अपने 
इस प्रकार के तक की सफलता पर पूरा विश्वास नहीं था कि उसके द्वारा 
मानव की बुद्धि को संतुष्ट किया जा सकेया और उसके आचार-व्यवहार तथा 
उन सामाजिक सम्बंधों का नेतृत्व किया जा सकेगा, जो मानवता के सम्पूर्ण 
जीवन और भावना के प्रतिकूल हैं । इसलिए शासक वर्ग के सब नेतृत्वों की तरह 
श्रमिक जनता का पूरा बौद्धिक व्यक्तित्व छीनकर उसे झासक वर्ग का ग्रंधभक्त 
बना देने के लिए उसने यह्‌ अंतिम उपदेश दिया: “ प्रत्येक धर्म झोर आदर्श 
की भाग्य के सहारे छोड़ तू मेरी शरण में झआ।/* जहां तक अराजकता 
अथवा संकट को दूर करने का प्रश्न था, उत्तके विषय में गौता का रचयिता 
पाठक के सामने कोई झाशा का संकेत नही करता और हम लोगों को केवल 
यह सांत्वना देकर छोड़ देता है कि संकट को दूर करने के लिए युग-युग में 
ईश्वर भ्रवतार धारण करता रहेगा । इस तरह से इस विपय को दुबंल मानदता 
के हाथों से छीन लिया गया और यह बताया गया कि योजना-रहित विश्व की 
योजना, सामाजिक मानव नहीं बना सकता ! 
गोता झोर उपनिषद की तमाम दाशनिक विचारधाराशझों का विवेचन 
हम यहां नहीं करने जा रहे हैँ । यहां हम केवल' यह दिखाना चाहते हैं कि दर्शन 
की वह झादशंवादी विचारघारा, जिसे हम वेदान्त में पाते हे, उस युग की 
उत्पत्ति है जब भार्यों का समाज वर्ग विरोधों, संघर्ष औ्रोर युद्ध द्वारा विछिन्न हो 
चुका था । साथ ही साथ हमें इसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम इन 
दर्शनिक विचारधाराश्रों का अध्ययन करें, तो विचारकों भ्रथवा दार्शनिकों की 
उन ईमानदार चेष्टाओं को, जो उन्होंने तत्व-पदार्थों के विदलेषण भर उनके 
विषय में झपने विचारों को व्यक्त करने में की है, शासक वर्गों की उस प्रवृत्ति 
से झलग रखें जिसके अनुसार उन विचारों का उपयोग, जो किसी विद्येप युग के 
सामाजिक सम्बंधों के झमुरूप तथा उनसे सीमित होते थे, वे अपने वर्ग हितों के 
लिए किया करते ये । हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उस थुग में तमाम 
सामाजिक विचार भोर उसके नियम घामिक सिद्धान्तों में व्यक्त होते थे, इसलिए 
क्रान्तिकारी वर्यों मोर घोषितों की स्वतंत्र होने की चेष्टा विभिन्‍न सम्प्रदायों 
दार्शनिक विचारधाराझों झोर धर्मो की स्थापना में हो व्यक्त हुई थी । किसी भी 
विचारधारा भयवा सम्प्रदाय की भ्रूमिका को समभने के लिए यह भावश्यक है 
कि उस युग के वर्ग संधर्ष के संदर्म में उसका परिचय प्रास किया जाय । 
इस विषय में भी महाभारत युद्ध के छिद्धान्तकार झोर उस युद्ध के परवर्ती 
विप्कर्ष विशेष सामाजिक भूमिका की पूत्ति करते हूँ । बर्य समाज के प्रादर्शवादी 


$ स्व्॑धमान परित्पज््य मा्मेक शरण जज । गीता, अं. ५८-६६ । 


पन्द्रहवां अध्याय 


दासता की दुर्बलता -- नयी शाक्तियां, 
नयी अवस्था 


उस समय सभो विचारशील व्यक्ति महाभारत युद्ध के जिस भीषण परिणाम 
से भयभीत थे, झोर साधारण लोगों ने जिसे स्वाभाविक रूप से भांप लिया था, 
वह सच होकर ही रहा । दोनों पक्षों की भाशा के विरुद्ध महाभारत युद्ध के भन्त 
तक पराजित भौर विजेत्ताप्रों दोनों का इतना भारी संहार हुप्ना कि विजयी 
पांडव युद्ध के बाद एकदम दिवालिया हो गये झोर लगभग प्रत्येक प्रमुख व्यक्ति, 
राजा धोर राज कुमार, वो र महारथी और सेनानायक उसमें मारे गये ।वे तमाम 
राज्य जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था, भोर उनके साथ-साथ युद्ध में योगदान 
देनेवाले गण-संघ भी बहुत दुर्वंल हो गये भोर संहार को भीषणता द्वारा वे 
बिखर गये । जब दास-स्वामियों की शासन-व्यवस्थाएं दुर्वल हो गयीं भौर 
गण-संघों के थ्ासक-नेता कमजोर हो गये, तब नागों, निपादों भोर दुसरे गणों 
को आराम से सांस लेने का अवसर मिला । भ्रपद्ती पिछली अवस्था को प्राक्ष 
करने के लिए उन्होंने उन भाय॑-कुलों और उनकी सेनाप्नों पर झाक्रमए! करना 
घुरू कर दिया, जो एक दिन छक्तिवान थे और जिनसे लोग डस्ते तपा घुणा 
करते थे । 

उस समय दास-स्वामियों की शासन-व्यवस्थाप्रों में जो सामान्य संकट छा 
गया, उसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि नाथ कबीलों प्रौर उनके साथ 
साथ पअन्य कबोलों के प्राक़मण पूर्व, पश्चिम और दक्खिन दिशा से गंगा के 
मैंदानों में स्थित राज्यों पर सामान्य रूप से भारम्भ हो गये । दास-स्वामियों के 
दिवालियेपन का आभास इससे मिलता है कि विजय की सुझी में प्रश्वसेध यज्ञ 
करने के लिए युधिष्ठिर के पास धन नहीं रह गया था। जब तक कोई छिपा 
हुआ खजाना न मित्र जाय, तब तक यह यज्ञ सम्पन्त नहीं हो सकता था ।* 


* दानमल्पं न राक्नोमि दातु वित्तम च नास्दि में ॥ १२॥ 
स्वये विनाशय पृथियाँ यशार्थम्‌ रिज-्सत्तम है 
करमाइरयिप्यामि संव शोक पराययः ॥ १४॥ 


--महामारत, भाखमेषिक पदे, भध्याय ३। 
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मिवास करता था । शिश्ुपाल तथा उसके अन्य साथियों के आक्रमणों से परेशान 
होकर उसे वहां जाता पड़ा था । पर इसका अर्थ यह नहीं कि यादव गख के 
लोकतंत्र ने श्रपनी रक्षा दुषित अभिजातीयता की पतनशीलता से कर ली थी । 
उस संध के अन्दर प्रमुख घनी कुलों में परस्पर इतना भयंकर वैमनस्य चल रहा 
था कि उसके निर्वाचित गणपति कृष्ण ने अन्य नेताओं के विरुद्ध शिकायत करते 
हुए यह कहा कि याददवों को प्रपने पक्ष में रखना बहुत कठिन है। अपने 
नेतृत्व को बनाये रखने के लिए कृष्ण को जो उपदेश नारद मे दिया, वह बहुत 
सुन्दर भौर दिलचस्प है। उन्होंने कृष्ण पर यह आरोप लगाया कि यथेष्ट रूप में 
बेविनम्र और मृदुभाषी नहीं हैं ओर सहमभोज देने तथा भेंट के वितरण करने में 
काफी धन नहीं खर्च करते । गण के नेतृत्व की प्राप्ति के लिए इस बात की 
सहायता लेने से यह स्पष्ट दो जाता है कि गए का संगठन वर्ग-विभाजन के भार 
से छिन्न-भिन्न हो रहा था। मौसल पर्व में यह कथा मिलती है कि यादव लोग 
एक थार जीवन के सामान्य आननन्‍्दों का उपभोग करने के लिए एकसाथ बाहर 
गये हुए थे । उन्होंने स्वादिष्ट भोजनों के साथ घुरा का भी खूब पान' किया था। 
फिर वादविवाद करने लगे महाभारत युद्ध में सम्मिलित होनेवाले कुछ लोगों 
के कपट-कर्मों के विषय में वादविवाद होने लगा, भौर उसी में कुछ लोग उठकर 
परस्पर लड़ने लगे । भ्रभी तक अभिजात कुलों में जो छिपा हुमा वैमनस्य था, 
बह सार्वजनिक संहार के रूप में फूट पड़ा । जब यह ग्रहयुद्ध चल रहा था, तभी 
नाग जाति के लोगों ने पूर्व दिशा से आकर गण-संघ के नगर पर भ्राक़मस कर 
दिया | उस भाक्रमण में स्वयं क़ष्ण मारे गये भौर अनेक प्रमुख यादवों की 
हत्पाएं हुईं । यह ग्रहयुद्ध भी इतना भीषण था कि परवर्ती काल में 'यादवी ” 
शब्द का भर्थ ही गहयुद्ध हो गया । 
अन्धक-वृष्णीषों की सहायता के लिए पांडव गये, पर नाग तथा प्न्य 
लोगों से वे उनकी रक्षा नहीं कर सके। गंगा की वादियों की राज्य-शक्तियों का, 
कुरुओ्ों तथा पुरुओं का आतंक समाप्त हो चुका था। अर्जुन ने यह शिकायत की 
कि नाग तथा भन्य लोगों के विरोध में लड़ने के लिए जब वे अपने विल्यात 
भ्रस्त्रों के पास गये, तो “ उन्होंने झाते से इनकार कर दिया ।” उनकी बाक्ति 
समाप्त हो छुकी थी | इस नरसंहार में कुछ परिवार वच गये और वे हस्तिनापुर 
चले झाये। 
लेकिन हस्तिनापुर झब उठती हुई झ्क्ति का केन्द्र नहीं रह गया था। 
महाभारत युद्ध के बाद कुछ दिनों ठक तो पांडब जीवित रहे, पर बाद में 
महाभारत के कथानुसार वे एक कुत्ते के साथ स्वर्ग चले गये । उनके पौभ् राजा 
परीक्षित नागों डरा मार डाले गये । यह जानकर स्थिति और भी स्पष्ट हो 
जाती है कि उस ब्राह्मण नेता को, जिसका नाम कद्यप था और जो परीक्षित के 
झरध५ 
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ऊार द्वीनेयाल प्रा झ्मए ही योजना से पर्िषित या, माशों के प्रमुस नायर दशक 
ने हवा देकर सरोद पिया भा। ऐसा सगवा है हि परीक्षित के पुत्र उनमेजय 
में नायो पर पाठ्मस करके उन्हें समभौठा करने वर दाप्य कर दिया, जिससे 
मुझ झकास के लिए उसे सोध सेन का प्रयसर मिस गया । उसके बाद मद्ठामारत 
दाग सुव हमार लिए रमाप्त हो जाठा है। महाभारत युय के बाई इविद्वास में 
एक मूना प्ौर प्रपधारम्य युग प्राय, जिसके बाई गंगा के संदानों में नये 
आपार पर यह राग्य फिर से उद्धित द्ोते समे । इन राज्यों का प्राउर्षए केस 
घद हस्तिनापुर से होकर मगधथ का प्रादखीपुत्र था । 

परलु उस समय तक दासता का छ्वास होने सगा । देहात के प्रपं-शस 
प्रोर शहर के दरतरार घोर उनके बाद गतिशील व्यापारी प्रमुण रूप से सामने 
भाने छगे ॥ उसे रादके ऊार एक स्ेज्ञक्तियान राजा का शासन होता था 
दास-स्याप्रियों फे परो के भर्पन्पतंत्र भौर भर्पनमुक्त दापों ने जमीदार- 
केशपारी युय्क्रो के रापनाप उनहे दर्शवन्सोक में प्रदेश किया । ये बुद्ध पं के 
भग्मती गुरुधों के भछत भौर शिप्य बतने समे । इस विषय पर हम यर्दा प्रधिर 
फटा सही पादेंगे। हम केवल इस मोर सकेद करना घाहते हैं कि महाभारत 
युद्ध के फउन्‍्ध्यहूप दास स्ययस्या इतनी दु्दंस हो गयी कि यह झपने प्रापार पर 
पुराने ढंग से घोर प्रागे नहीं पल सकी । निर॒तन्देह, दासता चलती रही भोर 
दाप्त-स्वामियों के राज्यों का किर से सगठन भी होता गया तथा उनकी वृद्धि भी 
होती गयी । लेडित एक घोर तो परस्पर संद्वार के कारण भौर दूसरी भोर 
नियादों भौर नागो के विद्रोह व विरोध ने उनकी श्रग्ृति फो उतना प्राखाव 
झ्रौर सुलभ नही रहने दिया, जिठना कि यह प्राचीन मु में या। भोौर फिर 
नागों के पास लौद जाने धौर जीविका के उत्पादन के लिए इतती विश्याल 
प्राथ्र4-भुमि थी कि दास प्रथा भपने फठोरतम रूप में बहुत दिनों तक मही चल 
सकती थी | फ्ोवे और बूढ़े दासों की फिर से पूर्ति करता कठित हो रहा था, 
दाम-स्वामियों द्वारा जीते गये प्रदेश उनकी शक्ति के बाहर होते जा रहे थे स्‍भ्ौर 
ब्रजा गरीद हो रही थी । वादियों की उ्वरता भोर उनकी विश्यालता, भागे हुए 
दामों प्रौर पाजितों को श्राथय श्रौर संघर्य चलाने का प्बसर प्रदान कर 
रही थी । इसके स्‍पलावा उत्मादन, विनिमय झौर व्यायार की वृद्धि के द्वारा एक 
नये व्यापारी बर्ग फी उत्पत्ति हो गयी थी। यह व्यापारी वर्ग झ्ाथिक व्यवस्था 
में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में भाया। उन्होंने भागे हुए दासों को सपने दस्तकार 
के रूप में पाकर नागरिक पूंजी को छाया में लाभ कमाया था। ये व्यापारी 
और दस्तकार सबल राजाओं के घासन में रहते थे, जिनकी शक्ति इस बाद 
वर निर्मेर थी कि किस सीमा तक वे तगर तथा देहात के विरोदी हितों के भीच, 
व्यापारी तथा भूमि-दास के माविकों के विरोधी हितों के बीच खेल सकते थे। 
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जैसा हम कह गये हैं कि कृषि का विकास बहुत बड़े पैमाने पर हो छुका 
था। भूमि पर व्यक्तिगत प्रधिकार का प्रइन गंभीर रूप लेता जा रहा था। और 
उपरोक्त नयी अवस्था में दास-प्रथा के आधार पर इस काम को पुरा करना 
कठिन द्वोता जा रहा था; और यही कठिनता दस्तकारी के उद्योगों के उत्पादन 
के बारे में भी थी। दास प्रथा को नष्ट करने ओर प्र्ध-दास व्यवस्था को 
उसके स्थान पर लाने के लिए अवस्था परिपक्व हो रही थी। महाभारत युद्ध 
मे इस सामाजिक प्रक्रिया के वेग को तेज करने में कम योग नहीं दिया था । 
इन्हीं प्रवस्थाप्रों ने शोषक वर्ग के शास्त्रकारों और दाअ्निकों के लिए 
यह झावश्यक बना दिया था कि दास-प्रथा को वे दूसरे दृष्टिकोश से देखें। 
महाभारत के परवर्ती काल में मोता के सिद्धान्तकार ने इसी वात को उस स्थल 
पर कहा, जहां कृप्ण यह कहते हैं कि : “यद्यपि स्त्री, वैश्य और थुूद्र दासों 
का जन्म दासता करने के लिए ही हुआ है, फिर भी झगर वे मेरे भक्त हों तो 
उन्हें स्वर्ग में स्वतंत्रता मिल सकती है।” इस प्रकार हम यह देखते हैं. कि 
महाभारत युद्ध के युग में दास-स्वामियों के राज्यों ने श्रार्य वंश्य को भी दासता 
की श्रेणी तक पहुंचा दिया था। ये प्रार्य वैश्य प्राचीन गण साम्य संघों के ये 
मूल स्वाभिमानी विद्य थे, जो श्रम करते थे । लेकिन दास-स्वामियों के राज्यों 
, में बेश्य भ्रौर स्त्री जाति को शूद्र दास के समकक्ष बना दिया गया। उन्हें न 
त्ो इस पृथ्वी पर मोक्ष प्रात्त होता और न स्वर्ग में ही । पितृसत्तात्मक दासता 
के भारम्म काल में दाप्ों के स्वामी ब्राह्मण शोर क्षत्रिय, दास वर्ग की स्त्री से 
विवाह कर या उसे घर बेंठाल सकते थे और उससे उत्पन्न सनन्‍्तान सम्पत्ति में 
बराबर का अधिकार पाती थी । परन्तु स्वयं दास लोग स्वतंत्र होने की झ्रथवा 
व्यक्तिगत सम्पत्ति संचय करने की बात सोच भी नहीं सकते थे । इसल्लिए स्वयं 
आय॑ गणों के प्रन्दर जब सम्पत्ति-भेद बहुत तेज होता गया और सम्पत्तिहीन 
वैश्य को दासों की श्रेणी में ढकेल दिया गया, तो उसमे (वैश्य) गृहयुद्ध 
और क्रान्ति की धमकी दी। विजयी दास-स्वामियों के एकाधिपति शासन 
ने दरिद्र वेश्यों और उनके सहायक निपाद-तागों के विरोध को कुचल दिया 
और पूर्ण आतंक का राज्य स्थापित किया। यह वह युग था जिसमें झ्ार्ये 
बेश्य को शूद्र के समकक्ष बनाया गया था। स्त्री उस श्रेणी सें पहले से ही 
थी। तभी से दास-स्त्री के साथ सम्बंध ने अपनी उस विश्लेपता को छो दिया 
जो पितृसत्ता के काल में वर्तमान थी । उच्च वर्ग के पुरुष द्वारा दास-्त्री से 
पैदा हुई सन्तान ने अपना पुराना पद खो दिया । प्राचीन पिठृसत्ता की व्यवस्था 
में उन सन्तानों को स्वतंत्र पितृकुल के वर्णों में सम्मिलित किया जाता था, 
लेकिन भ्रव उन सन्‍्तानों को अपनी ,दास-माता का वर्ण प्रात्त होने लगा-- 
सरानी भांशिक स्वतंत्रता का मार्ग भी अ्रव उनके लिए बन्द कर दिया गया। . 





र्रे८ भारत ; आदिम साम्यवाद से दासे प्रया तक 


अपराजित और अर्घ-पराजित जनसंख्या इतनी बड़ी थी कि दास-स्वार्मियों 
के कुछों को शान्ति से रहना कठिन था। वर्ग ज्ेद की तीषशता के कारण स्वयं 
स्वतंत्रता मिरे थे 


पृ बैश्य से प| जा 

क्तयों की बृ: कम मे रही था और इसकी दम दन 
की मांग उठ रही थी । दिनिमय, व्यापार व्यापारी वे और उनकी 
नयी पों ने प हे मिठाने की मर्गे बुलन्द के 


का नाम सर्वोत्तम था ब॒योंकि वें डे से प्रिय प्रतिनिधि 
थे जो महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित रदा घथा। उनको " स्वर्ग लोक मे 
स्वतेत्रता के नारे का वाहक बनाया जा सकता था और एक ऐसा समभौता 
किया जा सकता था जिसके अनुसार इस लोक में शोपक वर्ग की शान्ति को 
अंग किये विना ही त्रयां और दॉर्स श्रम करते जाते और अपने अ्मफत 
परारिश्षमिक को उस रवें में पाने की / जहाँ 
समकक्ष ते का उन्हें प्राइवासन दिया गया था) 
प्राज यह बात खुलने में वह, ् गती हैं, वास्तव में सं 
विचित्र नहीं है। यह उस नयी शर्क्तियों साथ द्वास-स्‍्वामियों की 
भा, जो भरे और सामन्‍्ती ब्यवस्थ' बढ़ रही थीं 
दासता का शोपण की गे विशेष रूप प्राचीन 


मेँ वर्तमान था 
काल में मजदूरी व्वल्ए हूप हो गये । शुलामी के ये दीन बह 
हैं जो सम्पता के तीन महत झुगों विशेषता के अनुरूप चलते रहे हैं । 
में यह गुलामी खुले में और आधुर्तिक कार्ल में छिपे रुप में रही 
है, पर यह युगों से हमेशा साथ: रथ ञ्रा रही है 
विवेचनात्मक छेख विकास की ईर्स अवस्था 
की ह्वेचना नहीं के ॥ इस पुस्तक की प्रमुख उद्े ना है कि 
आदिम साम्य सं की उ्पत्ति, और घ्वंस कैसे हुआ ग्रौर किस 
दंड था 


प्राथ-साथ पतन मथवा प्रतिक्रिया भी 


के प्राचीन पराम्य संधों में वये, वग-संधर्ष, दासता, 


थी, पर आगे चत्र 


सम्बें परस्पर हिल नहीं 
पर्य-जुद्ध, चोभ तथा भाई के विरोध में भाई की हिंसा के 


में आाजो भी 
थे ही साथ की, यानी समाज 
को गिराने: भी होवा है। एक 


और अल्त में बह इस घोषणा के द्वारा पराकाहा पर पहुँच जाता हैं: 
शोपक वर्ग ब्योषित वर्ग की शोपण केवल और सर्वेधा शोषितों के ह्टी 
कल्याश के लि करता हैं और. यर्दि झोपित वर्ग इस सत्य को नहीं 
देख पाता भर विद्रोही तक बन जाता हैः 'दुव तरद बह भपे हि, 
पियों क्ले,शोपकों के अति हद दर्ज की इुतप्लता काही परिचय देता है 
(परिवार) व्यक्तिगत सर्म्वतति धलौर राजसता की उत्पत्ति 8 २६४७-४५ ) 


छेकिन समाज में बगगे भेद की अस्तित्व झनादि कील से नहीं अला दा 


पारिशिष्ट ? 


( देखिए पृष्ठ ११८ ) 
महाभारत में वर्णित अठारह माताश्रों और उनसे बने गणों के नाम : 
मातृसत्ता से ये गण बने 
१. श्रादिति आदित्य 
२. दिति देत्य 
३. दनु दानव 
४. काला कालकैय 
५. विनता *  वँनतेय 
&६, कदर कद्वेय 
७. मुनि मौनेय 
प. प्राधा प्राधेय 
९. कपिला कापिल 
१०. कइत्तिका /. क्ारतिकेय 
११. सिहिका सेहिकेय 
१२. पुलोमा पौलोम 
१३. वसु बासव 
१४. विश्वा विश्व 
१४५, मरुत्मती मस्त्मन्त 
१६. भानु भानव 
१७. मुहूर्त मुहुर्त ( मोहुर्वेय ) 
१८. सध्या साध्य 


भहाभारत में इन्ही गरों से विख्यात पुरुषों की उत्पत्ति बतायी गयी हे । इन 
गर्णो के परस्पर विरोधों की कथाएं भी उसमें वर्खित हें । 


३१ 


परिंशिंष्ट 2 
( देखिए “तीसरे संस्करण की भूमिका ” ) 


१. (पृष्ठ ३): दासों का वर्गीकरण । 
नारद ने मीचे लिखे पन्द्रह प्रकार के दासों का उल्लेख किया हैः 


गृह जातस्तथा क्रीतों लब्धो दायादुपागतः। 

अनाकाल भूतों लौके अद्दितः स्वामिना चयः ॥ ९४॥ 

मोदितो महतर्चार्यातप्तो युद्धात्यणार्जितः । 

तवाद मित्युपयतः  प्रत्रज्यावसितः कृतः॥ २५॥ 

भक्तदासरचविज्ञ यस्तमेव वडवाहतः । 

जिक्र ता चात्मनेः शास्त्र दासाः पन्‍्चदरास्मृताः ॥ २६ ॥ नारद--९। 


मनुस्मृति में सात प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। , 


नारद द्वारा दी गयी दासों की सूची वहुत व्यापक है, इसलिए मतुस्मृति 
में दी गयी सूची का उल्लेख झनावश्यक है। (महुस्पृति, 5-४ ५) 


२. (पृष्ठ ४) : दासों को किस विधि से मुक्त किया जाता या, उसके लिए 
नारद प्रणीत सूत्रों को देखिए । 

जल से भरे मिट्टी के एक घड़े को दास के कंधे से उतार है: स्वामी तोड़ 
डालता था। उसके बाद झनन्‍्न एवं फूल मिले हुए जल को दास के सर पर 
छिड़कता भौर तीन बार उसके स्वाधीन होने की घोषणा करता था। 
३. (पृष्ठ ४) : दासों को किराये पर देना और उन्हें पीड़ित फरना । 

देखिए जातक, भाग १ शछ ४०२। इसमें एक दासी के भाग्य की कथा 
का उल्लेख किया गया है जिसे उसके स्वामी ने दूसरे के पास काम करने के 
लिए भेजा था । जब वह धन लाने में असमर्थ रही, वो बेंतों से उसे मारा गा । 

कटहक नाम का एक दास था जिसने परिवार के ( स्वामी के ) पुत्रों के 
साथ-साथ पढ़ना भौर लिखना सीख लिया था। झन्य कर्मो मे बुशल होने 
आझलावा वह भाषण कला में भी निपुण था | उसे भंडार-ग्ृह के रक्षक के रूप 
में नियुक्त किया गया । लेकिन उसे सदा यह भय लगा रहता कि कभी ने कभी 


ररेर 


वह किसी प्रपराप के कारण भपने पद से हटाया जा सकता है, और तब उसे 
मारायीटा, और ताले में बन्द भी किया जा सकता है । 
[दालेला वंबिल्रा लख्कणेन अ्रंकेला दासपरिभोगेणपि परिभु जिस्सन्ति ] 


४. (पृष्ठ ४) : महाभूमि प्रथवा राजसत्ता द्वारा अधिकृत भूमि । 
इसका उल्लेख “ग्रोपथ राजमार्य जलाशयोदान्विता” (जिसमें पशुओं 
के लिए मार्ग, सरोवर, झादि भी होते थे ) के नाम से किया गया है । 


२. (पृष्ठ १६) : राजसत्ता के द्वारा नियुक्त कमंचारियों के विषय में । 


७८प५-५६& समय का विभाजन तीन प्रकार से किया गया है--सूर्य कौ गति 
के ग्रनुसार, चन्द्रमा की गति के अनुसार और सवन के अनुसार । 


७५८६-६० वेतन स्व सूर्य की यति के अनुसार देना चाहिए । चन्द्र की गति के 
अनुसार व्याज जोड़ना चाहिए और प्रति दिन का वेतन सवन के 
झनुसार देना चाहिए। 


७९६१-६२ समय, काम अथवा दोनों के अनुसार वेतन दिया जा सकता है। 
इसलिए वेतन तय किये, यानी समभौते के मुताबिक देना चाहिए । 


७६९३-६४ “ग्रमुक स्थान तक तुम्हें यह भार ले जाना होगा और मे तुम्हें इस 
काम के लिए इतना धन दूंगा!---इस सिद्धान्त के अनुसार जो 
पारिश्रमिक निर्धारित होता है, वह काम के अनुसार है । 


७६५-६६ प्रत्येक वर्ष, मास अथवा दिन मे तुम्हें इतना धन दूंगा/--इस 
सिद्धान्त के अनुसार वेतन निर्धारित करना समय के अनुसार माना 
जाता है। 

७६७-€८ “तुमने इतने समय में इतना काम किया है; इसलिए में तुम्हें इतना 
दूंगा" ---इस प्रकार से पारिश्रमिक निश्चित करता समय और काम 
दोनों के अनुसार कहा जाता है। 

७६९-८०२ वेतन देना न तो किसी को रोकना चाहिए और न स्थग्रित ही 
करना चाहिए । मध्यम वेतन वह है जिसके द्वारा आवश्यक भोजन 
और वस्त्रों की प्राप्ति हो जाती है। उत्तम वेतन के द्वारा वेतन 
ओर बस्त्र यथे्ट मात्रा में प्राप्त होते हैं । अल्प वेतन वह है जिससे 

»... कोई किसी तरह जीवित रह लेता हो । 

5८०३-०४ शासक को स्वयं झपने कल्याण के लिए सावधानी के साथ कर्म- 

चारियों की योग्यता के प्रनुसार वेतन तव करना चाहिए । 


२३३ 


८२६-२७ जिस सेवक ने चालीस वर्षों तक सेवा की हो, उसे बिना किसी काम 
के आधा वेतन देना चाहिए । 


२८-२६ (सेवक को ) जीवन भर और यदि उसका पुत्र असमर्थ एवं बाल्या- 
ह क्‍स्था में हो, तो उसे भी, अथवा उसकी पत्नी और शीलवान 
कन्याओं को आधा वेतन देना चाहिए । 


८5३०-३१ शासक को चाहिए कि वह प्रति वर्ष सेवक के वेतन का झ्ाठवां भाग 
उसे परितोषिक के रूप में दे । और यदि सेवक ने काम को असाघा- 
रण दक्षता से किया हो, तो उसे उन सेवाओ्नों के मूल्य का आठवां 
भाग भी दिया जाना चाहिए । 


८३२-३३ यदि सेवक की मृत्यु स्वामी की सेवा करते हुए हुई है, तो वही वेतन 
उसके पुत्र को वाल्यावस्था में देना चाहिए श्रयवा पुत्र की योग्यता 
के अनुसार उसे वेतन देना चाहिए । 


८३े४-३४५ सेवक के वेतन का छठा अ्रथवा चोथाई भाग शासक को भपने पास 
सुरक्षित रूप में रखना चाहिए और दो या तीन वर्षों में उसका 
आधा अंश या पूरा भाग दे देना चाहिए । (प्रो. सरकार का मत है 
कि इसमें प्रोवीडेन्ट फंड का विचार ध्वनित होता है । ) 


८३६-३७ कठोर शब्द, भ्ल्प वेतन, क्रूर दंड त्था अपमान द्वारा स्वामी अपने 
सेवकों के अन्दर शत्रु के ग्रुणों को जगाता है । 


परे८-३६ वे दास जो वेतन द्वारा संतुष्ट, असाधारण योग्यता के कारण भ्राहत 
एवं कोमल वाणी के द्वारा शीलवान होते हैं, अपने स्वामियों का 
त्याग कभी नहीं करते ॥ 


४०-४१ क्षुद्र स्वभाव के सेवक घन की लालसा करते हैं, मध्यम प्रकृति के 
सेवक धन ओर यश्य दोनों की इच्छा रखते हैं, झोर उत्तम सेवक 
केवल यद्य चाहते हें । थेष्ठ व्यक्तियों के लिए यश्ञ ही घन है । 


( शुक्रनीति --- पारिशनि का्यलिय, संस्करण १६१४, प्रो. विनय कुमार सरकार 
द्वारा भन्ृदित; भाग १३; सेकरेड बुक झफ़ द हिन्दूज सिरीज ॥) 


रबर 


संगठनों में संघ को व्यवस्था स्थापित हुई थी। यहां ही सबसे पहले बड़े 
पैमाने पर मंत्रों का उपयोग शुरू हुप्रा । प्रिम द्वारा प्रतिपादित प्रस्तर 
युग के बाद धातुप्रों और उनसे बनी मुद्रामों का विशेष मूल्य भी, मौलिक 
रूप से उनके सेनिक महत्व पर भाधारित मातुम होता है । एक शाखा के 
अन्दर भ्रम के विभाजन की प्रशाली भी सबसे पहले सेना में ही भारम्भ 
हुई थी। पूंजीपति समाज के सभी रूपों का पूर्ण इतिहास बड़ी स्प्टता 
से संक्षित्त रूप से इसमें व्यक्त होता है ! ... 

“मेरे विचार में प्रापके विवरणों में जो बातें छूट गयीं हैं, वे इस 
प्रकार हैं; १) व्यापक प्रैमाने पर तनसा पानेवाली सेना का सर्वप्रथम 
पूर्ण उदय भोर शीध्ष ही कार्येजियनों में उसका ... २) पर्ढहवीं भौर 
सोलहबी दताब्दी के प्रारम्भ में इटली में संन्‍्य व्यवस्था का विकास ... 
३) एशिया की सेन्य व्यवस्था का वहू रूप, जिसका उदय सबसे पहले 
फारसवासियों में भोर बाद में, यय्पि कई भिन्न रूपों में, परिवर्तित 
होकर मंगोलों भोर तु्कों, भ्रादि में हुप्रा ...। 

( काल मास का एंगेल्स के नास पत्र, २५ सितस्वर १८५७ ) 


